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१. हिन्दू धर्म की सावभोमिकता* 
ऐतिहासिक युग के पूवे के केवल तीन द्वी धम आज संसार 
में प्रचालित हैं--हिन्दू घमे, पारसी धम और यहूदी धम। ये तीनों 
धम अनेकानेक प्रचण्ड आधातों के पश्चात्‌ भी छुप्त न होकर आज 
. भी जीवित हँ---यह उनकी आन्तरिक शक्ति का प्रमाण है। पर 
. जहाँ हम यह देखते हैं कि यहुदी धम इसाई धरम को नहीं पचा 
, सका बरन्‌ अपने सववे-विजयी सन्‍्तान-ईसाई धम द्वारा अपने 
जन्मस्थान से निवाशित कर दिया गया, और केबल मुट्ठी भर पारसी 
. ही अपने महान्‌ धम की गाया गाने के लिये अब अवशेष हैं... 
बह०ँ। भारत में एक के बाद एक अनेक पधमे-पंथों का उद्धव हुआ 
और बे पंथ वेदप्रणीत घब की जड से हिलाते से प्रतीत हुए, पर 
अयंकर भूकम्प के समय समद्री किनारे की जल्तरंगों के समान यह. 
. धमम कुछ समय के लिये पीछे इसीलिये हट गया कि वह्द तपरचात 
जार गुना अधिक बलशाली होकर सम्पुव॒स्थ सब का इडुबानेवाली 


हि 


बाढ़ के रूप में लछोट आए और जब इन आगन्तुर्कों के बिप्ुवों का 
कोटाहल शान्त ही गया, तब ये सभी धम-सम्प्रदाय अपनी जन्म-- 
# सन्‌ १८९३ में शिकागो-धम-परिषद में यह निबंध पढ़ा गया था ४ 
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दात्री मूल हिन्दू धरम की विराट काया द्वारा मानो शोषित हो 
पचा लिये गये-उसी में समाविष्ट हो गये | 


आधुनिक विज्ञान के अल्यनग्त नवीन आविष्कार जिसके. 
क्ीवल प्रतिध्वनि मात्र हैं, उस वेदान्त के अध्युच्च आध्यात्मिक भाव 
से लेकर सामान्य मूर्तिप्ुजा एवं तदानुषंगिक अनेकानेक पौराणिक 
हन्तकथाओं तक के लिये, और इतना ही नहीं बाश्कि बौढ़ों के. 
अकज्षेयवाद तथा जैनों के निरीज्चर्वाद-सभी के लिये, प्रत्येक के. 
(लिये-हिन्दू धम में स्थान है | 


तब तो अ्रइन यही उठता है कि वह कौनसा एक बिंदु है, 
जहाँ पर इतनी विभिन्न दिशाओं में जानेबाली त्रिज्या रेखाएँ केन्द्रस्थ 
होती हैं ? वह कौनसा एक सामान्य आधार है, जिस पर ये इतने 
परस्पर विरोधी भासनेवाले सब भाव आश्रित हैं £ मैं इसी प्रश्न का 
उत्त देने का अब प्रयत्न करूँगा 


- हिन्दू जाति ने अपना धमे आप्तवाक्य बेदों से श्राप्त किया... 
है | उनकी धारणा है कि वेद अनादि और अनंत हैं। श्रोताओं , 
को, सम्भव है, यह ह्ास्यास्पद माद्म हो और वे सोचे कि कोई 
पुस्तक अनादि और अनंत कैसे हो सकती है, परन्तु वेद की 
अमभिप्राय किसी पुस्तकविशेष से नहीं है | वेद का अथे है मिक्त 
'मिन्न काछोे के मिन्न भिन्न व्याक्तियों द्वारा आविष्कृत आध्यात्मिक. 
तत्वों का सचित कॉष। जिस प्रकार गुरुत्वाकंषेण का सिद्धान्त मनुष्यों 
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के पता छगने के परूवे से ही अपना काम्र करता चला आया था 
और आज यदि मनुष्य-जाति उसे भूल भी जाय तो भा वह नियम 
अपना काम करता ही रहेगा, ठोक वही बात आध्यात्मिक जगत्‌ 
का चलानवाले नियमों के सम्बन्ध में भी है | जो नेतिक तथा 
आध्यात्मिक पवित्र सम्बन्ध एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ 
ओर प्रत्येक आत्मा का परम पिता परमात्मा के साथ इमोरे पता 
लगाने के पूवे ये, वे ही सम्बन्ध, हम चाहे उन्हें भूल भी जायें तो 
भी बने रहेंगे | 
इन सहल्यसमूहों का आविष्कार करनेबाल ऋषि कहलाते हैं 
आर हम उनको पूर्णल्र के पहुँची हुई विभूति जानकर सम्मान देते 
है | श्रोतागर्णा को यह बतछाते हुये मजे अल्यन्त हप होता है कि 


 े 


इनमें से कई तो अल्यन्त उच्चपद-प्राप्त स्रियें| भी थीं। 


बहा पर कोह यह तक कर सकता हे आध्याध्मिक 
इनेयम [नेयम के रूप में अनंत मेले ही हों, पर इनका आदि तो 
अवश्य ही होना चाहेये | वेद! हृ4 यह [सेखते हँ कि सृष्टि का 
£ अत सृष्टि के इन नियमी का भी ) न॑ आदि है, ने अन्त । 
विज्ञान ने हमे सिद्ध .कर दिखाया है कि समग्र विश्व को सारी 
शक्ति-समश्टि का परिणाम सदा एक सा रहता है। तो फिर यदि ऐसा 
कोई समय था जब कि किसी वस्तु का आध्तित्व ही नहीं था, तो 
उस समय यह सम्पूर्ण व्यक्त शक्ति कहाँ थी ? कोई को१ कहते हैं कि 
इेश्वर में ही वह सब अन्तर्निहित था। तब तो इंइबर कर्मा निष्क्रिय और 
कमी साक्रेय हुआ: और इससे तो वह विकार ल होंजायेगा। परन्तु 


ही 





जड़ 
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प्रत्यक विकारशील पदाथे तो मिश्रित होता है और हरणक मिश्रित 
पदायथ में वह परिवतन जिस कि विनाश कहते हैं, अवश्यम्मावी ही 
है। इस तरह तो ईश्वर की मृध्यु हो जायेगी जो कि सर्वया असम्मक 
एवं हास्थास्पद कब्पना है। अतः ऐसा समय कमी नई। था, जब कि 


कुछ भी अथीत्‌ यह सृष्टि नहीं थी | भतएवं यह्द सृष्टि अनादि है ६ 


यदि में कोई उपमा दूँ तो स्रष्टा ओर सृश्टि मानो दो रेखाएँ 
हैं, जिनका न आदि है, न अन्त और वे परस्पर समानान्तर भी हैं। 
 ईइबर नित्य क्रियाशील महा-शाक्ति है, सब विधाता है जिसकी प्रेरणा 
से प्रब्य-पयोवि में से निद्मशः एक के बाद एक ब्रह्माण्ड का सृजन 
हुआ करता है, जिनका कुछ कार तक पाछन होता है और 
 तत्पर्चात्‌ वे विनष्ट कर दिये जाते हैं। “ सू्योचन्द्रमसो घाता 
यथापूवमकर्पयत्‌ ? अर्थात्‌ इस सूय ओर इस चन्द्रमा को विधाता 
ने परे कह्पों के सूथ और चन्द्रमा के समान निर्माण किया है- 
इस वाक्य का 'नेत्य पाठ प्रश्येक हिन्दू बालक प्रति दिन अपने 
गुरु के साथ किया करता है। और यही त्िद्धान्त आर्धुनिक 

बैज्ञानिकों का भी है। क्‍ 

क्‍ यहाँ पर में खडा हूँ। भपनी आँखें बंद करके यदि में अपने 
अस्तित्व को समझने का ग्रयत्न करूँ कि मैं क्या हूँ--'में, भ, में !-तो 
गुझम किस भाव का उदय हाता & ? यह शरीर हो में हूँ--इस भाव 
का | तो क्या में मोतिक पदार्थों के समूह के सिवाय और कुछ नहीं 
हूं? वेदों की घोषणा है-नहीं, में शरीर में रहने वाली आमा हूँ, 
दारीर नहीं हूँ | शरीर मर जायेगा, पर में नहीं मरूँगा | में इस दारीर 


है. 
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में विद्यमान हूँ और जब इस शरीर का पतन होगा, तब मी में विबमान 
रहुँगा ही, एवं इस शरीर-प्रहण के पूव भी में विद्यमान था। अतः 
आत्मा किसी पदाय से सृष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि सृष्टि का थथे है 
मिन्न भिन्न द्ब्यों का एकत्रीकरण और इस एकत्रीकरण का अथे 
डोता है भविष्य में अवश्यम्भावी पथक्रण | अतएब यदि आत्मा का : 
सृजन हुआ, तो उसकी मृत्यु भी होनी चाहिये। इससे सिद्ध हो 
गया कि आत्मा का सृजन नहीं हुआ था, वह कोई सृष्ट पदाय नहीं। 
ह । पुनरच, छुछ छोग जन्म से ही सुखी होते हैं, पृण स्वास्थ्य का 
. आनंद भोगते हैं, उन्हें सुंदर शरीर, उत्साहपूण मन और सभी आवश्यक 
सामग्रियाँ प्राप्त रहती हैँ । अन्य कुछ लोग जन्म से ही दुःखी दवोते हैं, 
किसी के द्वाय पव नहीं होते, तो कोर निवुद्ध होते ढं, और येनकन- 
भ्रकारेण अपन दुःखमय जीवन के दिन काठते हैं। ऐसा क्यों ! यदि ये 
सभी एक ही न्‍्यायी और दयालु इश्बर के उल्तन्न किये हो तो फिर 
उसने एक को सुखी और दूसेरे को दुःखी क्‍यों बनाया! भगवान्‌ 
ऐसा पक्षपाती क्यें है ? ओर ऐसा मानने से भी बात नहीं छुघर 


.... सकती कि जो इस वतेमान जीवन में दुःखी हैं, वे भावी जीवन में 


. भूण छुखी ही रहेंगे। न्‍्यायी और दयालु भगवान के राज्य में मनुष्य इस 
जीवन में भी दु:खी क्यों रहे ! दूसरी बात यह छे कि स्ि-उत्पादक 
ईश्वर को माननेवाले सृष्टि में इस्त वैषम्य के लिये कोई कारण 
बताने का प्रयत्न मी नहीं करते | इससे तो केवल एक सवशक्तिमान्‌ 
: स्वेच्छाचारी पुरुष का निष्टुर व्यवहार ही प्रर्तातद्वोता है। परन्तु यह 


प्‌ 
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स्पष्ट ही है कि यह कश्पना तक विरुद्ध है। अतएव यह स्वीकार 
करना ही होगा कि इस जन्म के पूछ के ऐसे कारण होने ही चाहिये 
जिनके परिणाम में वह व्यक्ति इस जन्म मेखुखी या दुःखी हुआ करता 
है। और ये कारण हैं उसके ही पूवानुष्ठित कमे। 


अभ्छा, मनुष्य की देह तथा मन उसके पितृ-पितामहादि की 
देह तथा मन के साथ सादश्य रखते हैं, ऐसा कहने में क्या. उपयुक्त 
समस्या का समुचित उत्तर न होगा £ यह स्पष्ट है कि जीवनस्रोत जड 
और चैतन्य इन दो धाराओं में प्रवाहित ह्वो रहा हैं। यदि जड और जड 
के विकार ही आत्मा, मन, बुद्धि आँदि हमर जो कुछ हैं उसके उपयुक्त 
कारण तिद्ग हो सकते तो फिर और स्वतंत्र आत्मा के अस्तित्व मानेन की 
कोइ आवश्यकता ही नहीं रहती । पर यह सिद्ध नहीं किया जा सकता 
कि चैतन्य-शक्ति का विकास जड से हुआ है | अतरब यह स्वीकार 
कर लेने पर कि एक जड पदाये से सब वुछ सृष्ट हुआ है, यह भी 
स्वीकार करना निःसंशय युक्तियुक्त होगा कि एक मूल चेतन्य से दी 
समस्त सृष्टिकाय का निवाह हो रहा है | और यह केक्ल युक्तियुक्त ही. 
नहीं वरन्‌ वछनीय भी हे.। पर यहोँ..उसकी .. आलोचना करने की 
कोर आवश्यकता नहीं | है हि 
... अवश्य, यह अस्वीकार नहीं किया .जा- सकता ॥के कुछ 
शारीरिक प्रद्ृत्तियाँ माता-पिता से प्राप्त होती हैं, पर इसका:सम्बन्ध 
तो केबल शारीरिक गठन से .ही है, जिसके द्वारा जीवात्मा की कोई 
. विशेष प्रवृत्ति: प्रकट हुआ करती है.) उसके इस ग्रवृत्तिवेशेष का 
हा 
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- कारण: उसके ही पूवेकृत कम हुआ करते हैं। और किसी विशेष 
प्रवृत्ति वाली आस्मा योग्य योग्येन युब्यतेः---# इस नियम के 
अनुसार बैसे ही शरीर में जन्म ग्रहण करती है, जो उस ग्रबृत्ति के 
प्रकट करने के लिये सब से उपयुक्त आधार हो सके । यह बात पूर्ण- 
. तया विज्ञान-संगत है; क्योंकि विज्ञान तो प्रत्येक प्रवृत्ति का कारण 
. अम्यास द्वारा ग्राप्त स्वभाव को ही बताती दे और अभ्यास तो 
. बारंबार अनुष्ठान का ही फल है। इस प्रकार एक नवजात बाढक 
. की स्वाभाषिक प्रवृत्तियों का कारण बताने के लिये पुनःपुनः 
अनुष्ठित पू्वकर्मों को मानना आवश्यक द्टो जाता है। और चूँकि 
. बतेमान जीवन में इस स्वभात्र का अभ्यास नहीं। किया गया हैं, 
. इसलिये वह प्रूव जीवन से दी उसे ग्राप्त इुआ दै। 


इस पर एक शंका की जा सकती ढै। ये सभी बातें तो गैक 

. मान ली गईं, पर यह कैसी बात है कि मेरे पूष जन्म की कोई 
बात मुझे स्मरण नहीं है ? इसका समाधान तो बहुत सरल - है । में 

. अभी अंग्रेजी बोल रहा हूँ | वह तो मेरी मातृभाषा नहीं है। सच 
. पूछो तो इस समय मेरी मातृभाषा के को भी शब्द मेरे चित्त में 
. उपस्थित नहीं हैं; पर उन शब्दों को सामने छाने का थोडा प्रयत्न 
करते ही वे मेरे मन में उमड़ आते ईं। इससे तो यही सिद्ध छोता 
. है कि मानस-सम्रद्र की सतह पर जो कुछ तैरता हे वही हमे 
. बोधगम्य हुआ करता है | और मौतर उसकी गहराई में हमारी. 


पे 
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समस्त अनुमव-राशि निहित रहती है; केवल प्रयत्न तथा उद्यमपूषक 


 भेथन करने की आवश्यकता है । वे सभी अनुभव ऊपरी सतह. पर. 


उठ आयेंगे और पूर्व जन्मों की मी स्मृति जाग डठेगी। 


पृवे जन्म के सम्बन्ध में यही साक्षात्‌॒ प्रमाण है । पराक्षा 
द्वारा ही किसी मतवाद की सचाई प्रणेतः प्रमाणित होती ह॥ 
ऋषिगण समस्त संसार को ललकार कर कह रहे हैं कि हमने उस 
रहस्य का पता लगा लिया है, जिससे स्वाति-सागर को गंभीरतम 
गहराई तक का मंथन किया जा सकता है-उसका प्रयोग करो. 
और अपने पूवे जन्मों की सम्पूणे स्मृति, प्राप्त कर सकोगे । क्‍ 


अतएव देखा जाता है कि हिन्दू का यह विश्वास है 
कि वह आत्मा है। “इस आत्मा को शत्र काट नहीं सकते, जा्नि 
दग्ध नहीं कर सकती, पानी आदर नहीं कर सकता ओर वायु 
सुखा नहीं सकती।” हिन्दुओं की यह पारणा है के 
आत्मा एक ऐसा 'बृत्त है जिसकी परिधि कहीं नहीं है, यबपि 
उसका केन्द्र शरीर में अर्वास्थित है; और मृत्यु का अथे केवल इतना _ 


. दी है के एक शरीर से दूसरे शरीर में यह केन्द्र स्थानान्तरित हो. 


जाता दै। यह आत्मा मौतिक नियमों के वशीभूत नहीं दे, स्वरूपवः | 


: बह निल्य-ुद्ध-बुद्ध-मक्त-स्वभाव है। परन्तु किसी अचिन्ध्य कारण 
से वह अपने को जड से बंघा हुआ पाता है और अपने को जड ही. 
 सभझने लगता है। । 
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क्र 


अब दूसरा प्रश्न यह्द है कि यह विशुद्ध, प्रण और विमक्त: 
आत्मा इस प्रकार जड़ का दासत्व क्‍यों करती है ? खये प्रण होते 
हुए भी इस आत्मा को अपूर्णल की यह भ्रमात्मक धारणा कैसे हो 
सकती है? हमे यह्द बताया जाता है कि हिन्दू छोग इस प्रश्न सेः 
किनारा कस छेते हैं और कह देते हैं कि ऐसा प्रश्न पूछा ही नहीं! 
जा सकता | कुछ पण्डित छोग आत्मा और जीव दोनों के बीच में 
कई प्रणकश्प सत्ताओं के अस्तित्व की कक््पना करते ६ और उन्हें अनेक. 
प्रकार से बडी बडी वैज्ञानिक संज्ञाएँ दे देते हैं। परन्तु केवल नामः 
दे देने से ही तो मीमांसा नहीं हो जाती। प्रश्न ज्यों का प्यों बना! 
रहता है। जो प्रृण है उसकी प्ृणेता किसी भी तरद्द या किसी मीं 
अंश में कैसे कम हो सकती है ? जो निल्य-शुद्ध-बुद्ध-मरक्त-स्वभाव हैं 
उसके उस ' स्वभाव * का अणुमात्र भी व्यतिक्रम कैसे हो, 
सकता द्वै ? पर हिन्दू तो सत्य का निष्कपट पुजारी है| वह मिथ्याः 
तकेयुक्ति का सहारा नहीं लेना चाहता। वह सत्यनिष्ठ की तरह: 
इस प्रश्न का सामना करने का साहस रखता है, और इस प्रश्न का 
वह यही उत्तर देता है कि “४ पूण भात्मा अपने को आपएण कैसे 
समझने लगी, जड पदायें। के संयोग से अपने को जड-नियमार्घानः 
कैसे मानने लगी, यह में नहीं जानता । पर बात यथाथे में जैसी 


. है, वैसी ही रहती है।यद्द बात यंथाथे में हर किसी को विदित हे कि. 


वह अपने . की शरीर मानता है|” वह यह समझाने का प्रयत्न 
नहीं करता कि ऐसा क्यों द्वोता दे, वह शरीर में क्यों हे । यह: 


हि 
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'ईश्वर की इचरछा है यह उत्तर इस- शंका का कोई समाधान नहीं दो 
सकता | यह उत्तर. तो हिन्दू के “में नहीं जानता” उत्तर से किसी 
'प्रकार अधिक यथाथे नहीं हे । 


अतएब यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य की आत्मा अनादि और अमर 
है, पृण और» अनन्त है, और मृत्यु का अथ है, एक शरीर से दूसरे 


कप 


शरीर में केवल केन्द्र-परिबर्तन | वर्तमान हमारे ही प्रूवोनुष्ठित कमे| 


'ह्वारा निश्चित होता हे और भविष्य बतेमान कर्मों द्वारा । और प्रगत 
'या दुगत होती हुई यह आत्मा जन्म ओर झुछ्यु के चक्र में ढगातार 
“घूमती रहेगी। पर यहाँ दूसरा प्रश्न यद्द उठता है-क्या मनुष्य उस 
छोटी सी नोका के समान है, जो प्रचण्ड तूफान में पडकर एक 
क्षण किसी वेगवान्‌ तरंग के फेनमय शिखर पर चढ़ जाती है और 
'दूसेरे क्षण भयानक गडढ़े में नीचे केक दी जाती है-मनुष्य क्या 
इस प्रकार अपने अच्छे और बुरे कम के नितान्त परवश होकर 
केवल इधर-उधर भटकता फिरता है-क्या बह कार्य-कारण के 
'सततप्रवाही, संबकष, भीषण तथा गजनशीछ प्रवाह् में पडा हुआ 
शक्तिहीन निस्सहद्वाय नगण्य जीव है ?-पतिशोक से व्याकुछ विधवा 
के आसुओं तथा अनाथ बालक की आह्दयों की तनिक भी परवाह न 
करते हुए अपने माग की सभी वस्तुओं को कुचल डालने वाले 
कम-चक्र में पडकर कुचला जाने वाछा कौठाणु द्वी कया मनुष्य 
दे? इस प्रकार के विचार से अन्तःकरण तो कौप उठता है, 
'यर प्रकृति का नियम तो यही है। तो फिर क्या कोई आशा दी नहीं 
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. ह्ै£ इससे।/बचने का कोई मागे नहीं है १-यही करुण पुकार 
. निराशा-विहल हृदय के अन्तस्तर से ऊपर उठी और उस करुणानिषान 
बविश्वपिता के सिंहासन तक जा पहुँची। वहाँ से आशा तथा सान्खना 
की वाणी निकडी और एक वेदिक ऋषि के अन्तःकरण में प्रेरणा 
. रूप में आविभूत हुई | ईश्वती शक्ति द्वारा अनुप्राणित इस महर्षि ने 
. संसार के सामने खडे होकर घन-गम्भीर खर से इस आनन्द-संदेश की... 
 चोषणा की-“ऐ अमृत -के पुत्रगण, ऐ दिव्य धामवासी देवगण, 
झुनो-मैंने उस अनादि पुरातन पुरुष को. पहिचान लिया हे, जो 
समस्त अज्ञान-अंबकार और माया के परे है, केवढछ उस पुरुष को. 
. जानकर ही तुम मृत्यु के चक्र से छूट सकते दो | # अन्य कोई पथ 
. नदी है। “अमग्ृत के अधिकारी | ”-कैसा मधुर और आशाजनक 
. अम्बोधन है! बन्चुओ ! उसी मधुर नाम से मुझे आपको पुकारने दो । 
+ऐ अमृत के अधिकारीगण !? सचमुच ही हिन्दू तुम्हें पापी कहना 
अखीकार करता ढे। तम तो इश्वर की सनन्‍्तान हो, अमर आनंद के 
अधिकारी हो, पवित्र और प्रूणे आत्मा हो। तुम इस मत्येमूमि पर 

आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु॥ ..... 

>< .. >८ >< 
*  बेदाहमेतं पुरुष महान्तम। द 

आदित्यवण तमस: परस्तात ॥ 

तमेब विदित्वातिमृत्युमेति | 

नान्‍्य: पंथा विद्यतेडयनाय ॥-श्वताश्वतर उपनिषद्‌, २-५, ३-४ 
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देवता हो ! तुम पापी ? मनुष्य को पापी कहना द्वी मह्य पाप है। 
विशुद्ध मानव आत्मा को तो यह मिथ्या कलंक लगाना है। उठो | 
आओ | ऐ. सिद्दो! तुम भेड हो इस मिथ्या श्रम को झटककर दूर. 
फेंक दो | तुम तो जरा-मरण-रहित एवं निस्यानंदमय आत्मा हो |. 
तुम जड पदार्थ नहीं हो। तुम शरीर नहीं हो। जड पदाब तो. 
तुम्हारा गुलाम है, तुम उसके गुलाम नहीं । | 
वेद घोषणा करते हैं कि यह सृष्टि-व्यापार अनेक भयावह, 

निर्देय अथवा निर्मम विधानों का प्रवाह नहीं है, और न यह्द कार्य- 
कारण का एक अन्छेद्य बन्चन ही है। वरन्‌ वेद यही घोषित करते 
हैं कि इन सब प्राकृतिक नियमों के मूल में, प्रत्यक्ष अणु-परमाणु|- 
तथा राक्ति में भोतप्रोत वहीं एक पुराण पुरुष विराजमान हैं-. 
* जिनके आदिश से वायु चलती है, अम्नि दहकती है, बादक 
बरसते हैं और एृध्यु पृथ्वी पर इतस्ततः नाचती है |? % ः 
और उस पुरुष का खरूप क्‍या हैं? वह स्वब्यापी, शुद्ध, . 
निराकार, सवशक्तिमान्‌ है, सब पर उनकी पूर्ण दया है। “व्‌ हमार 
पिता है, त्‌ हमारी माता है, तू हमारा परम प्रेमास्पद सला है, त्‌ ढी _ 

. सभी शक्तियों का मूल है। हमें शक्ति दे | तू ही इन अखिल मुवर्नों! . 
का भार वहन करनेवाला है; दे प्रभो, म॒झे इस छोटे से जीवन के; 


श्र 





# भयादस्या भिस्तपति भयाक्तपति सूबे) । 
. भयादिन्द्रश्व॒ वायुश्च मुत्युर्धावति पश्चमः ॥ 

टी को “-केंठोपनिषद , २।३। हे 
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जझुद्र भार को बद्दन करने में सहायता दे। ” बैदिक ऋषियों ने यद्दी . 


«पे 


'गाया है | हम उसकी पूजा किस प्रकार करें £ प्रेम दर है उसकी 
'छूजा की जा सकती हे । “ उस परम प्रेमास्पद की प्रूजा उसे ऐहिक 
'त्ञया पारत्रिक समस्त प्रिय बस्तुओं से भी अधिक [प्रेय जानकर 
'क्रनी चाहिए |” द ः 


बेद हमें छ॒द्ध प्रेम के सम्बन्ध में इसी प्रकार की शिक्षा देते 
हैं। अब यह देखा जाय कि भगवान्‌ श्रीक्षष्ण ने, जिन्हें हिन्दू छोग 
'थुथ्बी पर ईइबर का पूर्णीवतार मानते हैं, इस प्रेम के पूर्ण विकार 
ह कक साधना कै सम्बन्ध में हमे क्या उपदेश दिया हल | 


उन्होंने कहा हे कि मनुष्य को इस संसार में पद्मपत्र की 

'सरह रहना चाहिये। पत्मपत्र जेसे पानी में रहकर भी उससे मीगला 
नहीं, उसी प्रकार मनुष्य को भी संसार भें रहना चाहिये-उसका 

वहुदय ईश्वर की ओर छगा रहे और उसके हाथ निर्खित माव से कम 
करने मे लगे रहें । 


| 

क्‍ इहलोक या परछोक में पुरस्कार की प्रत्याशा से ईरवर से 
गरम करना बरी बात नहीं, पर केवल प्रेम के लिये ही ईइवर से 
म्रेम करना सब से अच्छा हे। और उसके निकट यही प्रायेना करना 
उचित &-“ हे भगवन्‌, मुझे तो न सम्पत्ति चाहिये, न संतति, न 
विद्या । यदि तेश इच्छा ढै, तो सइर्नों विपत्तियों को सहन करूंगा ॥ 
“पर दे प्रभो, केवल इतनां हो दो कि भे फल की आशा छोडकर 
१४ 








तेरी भाक्ति करूँ, केबल प्रेम के लिये ही तुझ पर मेरा निःस्वाये प्रेम 
हो |” # भगवान श्रीकृष्ण के एक शिष्य, धमनंदन युधिषप्टिर उसे 
समय के मारत के सम्राट थे | उनके शत्रुओं ने उन्हें राजासह 
से च्युत कर दिया था और उन्हें अपनी साम्राजशी के साथ हिमालय _ 
पबेत के जंगल में आश्रय लेना पडा था। वहाँ एक दिन साम्राज्ञी नेः 
उनसे प्रइन किया,-“ है नाथ, आप इतने घामिक हैं के छोग 
आपको घर्मराज कहते हैं | परन्तु ऐसा होते हुए भी आप को. 


६५ €५. 


इतना दुःख क्‍यों सहना पडता है ?” युधिड़िर ने उत्तर दिया, “पहारानी, 
देखो यह हिमालय कैसा उत्तुंग और सुंदर है। में इससे प्रेमः 
करता हूँ | यह गन्ने कुछ नहीं देता; पर भेर स्वभाव ही ऐसा है कि. 
वें उदात्त और सुंदर बस्तु पर प्रेम काता हूँ और इसी कारण में उस . 
ए्‌ प्रेम करता हूँ। उसी प्रकार में, इंद्र पर प्रेम करता हूँ | वही. 
अखिल सोन्दय, समस्त सुषमा का मूल है। वहीं एक ऐसा पात्र है, 
जिस पर प्रेम करना चाहिये | उस पर ग्रेम करना मेरा स्वभाव है 
और इसीलिये भें उस पर प्रेम करता हूँ। में किसी बात के लिये: . 
उससे प्राथना नहीं करता, में उससे कोई वस्तु नहीं माँगता | उसकी. . 
जहाँ इच्छा हो, मुझे रखे | में तो सब अवध्याओं में केबल प्रेम के; 
# ने घने न जन न च॒ सुन्दरीं 
. कवितां वा जगदीश कामये | 
मम जन्मनि जंन्मनीश्वरे 
भवताद भक्तिरेत॒की त्वेयि ॥ 
--श्री पेतन्य महाप्रशु 


बडे 


हिन्दू घर्म की सावेभ्ञोमिकतड 


लिये ही उस पर प्रेम करना चाहता हूँ, में प्रेम में सौदा नहीं कर 
सकता | ”#% क्‍ 
वेद कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, वह केवल पंच. 
भूतों के बंधनों में बंध गया है और उन बंधरनों के टूठने पर वह: 
अपने पे पूर्णत्व को प्राप्त हो जायेगां; इस अवस्था का नाम मुक्ति, 
है, जिसका अथे है स्वाधीनता---अप्रूणता, जन्म-मृत्यु, आधि-व्यापि: 
से छुटकारा 
द आत्मा का यह बंधन केवल इंखर की दया से ही टूट 
सकता है और उसकी दया शुद्ध, पवित्र स्वभाववाले छोगों को ही- 
प्राप्त होती है | अतरब पवित्रता हीं उनके अनुग्रह्न की प्राप्ति का: 
उपांय है | जब उनकी कृपा होती है तंब छुद्ध या पवित्र हृदय में 
बे आविभूत होते हैं | विशुद्ध और निर्मल मनुष्य इसी जीवन में इैखर- 
दरन प्राप्त कर कृताथ हो जाता है। “तब, और केवडठ तभी उसकी 
समस्त कुटिल्ता नष्ट हो जाती है, सभी संदेह दूर हो जाते हैं। ” 


नीली लननीण नर 


नाहं कमफलान्वेषी राजपुत्रि चराम्युत | 
ददामि देयमित्येब यजे यष्टव्यमित्युत ॥ 
धर्म एवं मनः कृष्णे स्वमावाच्चेव में घ्ृतम । 
घमवाणिज्यकोी हीनो जघन्यो घमंवादिनाम्‌ || 
» “महाभारत, वनपवे, ३१॥२॥५ 
+ भिद्यते हृदयग्रेथिश्छियंते सबे संशया: | 
क्षीयन्ते चास्य कमोंणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ 
० (8 23 .. --मण्डकोपनिषद्‌, र|रट 
.. बच 





हिन्दू घ 


'मनुष्य कम-फल के मयानक नियमों के द्वाथ का खिलौना. नहीं बना _ 
"रहता | यही हिन्दू धर्म का मुझु्य लक्ष्य है-यही उस घमें का असछ 
भाव है। हिन्दू शब्दों और सिद्धान्तों के जाछ में समय बिताना 
“नहीं चाहता | यदि इस साधारण वैषयिक जीबन के परे और भी 
“कोश छोक है, की१ भर्तीन्द्रय. जीवन है तो वह् उसका प्रद्मक्ष 
अनुभव करना चाहता है। यदि उसमें कोई आत्मा है, जो जड 
"वस्तु नहीं है, यदि कोई दयामय सर्वेब्यापी परमाश्मा है, तो वह 
उसका साक्षाश्कार कर ढेना चाहता है; कारण ईश्वर के केबल प्रल्नक्ष 
"दशन से ही उसकी समस्त शकाएँ दूर होंगी | अतः हिन्दू ऋषि 
आत्मा के विषय में, ईशबर के विषय में यही सर्वोत्तम प्रमाण देता 
दे कि “ मेंने आत्म का दशशन किया है, भने इइबर का दरशेन 
किया &। ” और यहीं तो पूर्णत्व॒ की एकमात्र अवस्था दे । वाद- 
'बिंवादी तथा मिन्न-मिन्न मत-मतान्तरों या सिद्धान्तों पर विश्वास 
“करने के ग्रय्नों से हिन्दू पर्म नहीं बना हे । वरन्‌ हिन्दू घमे तो 
पल्क्ष अनुभूति या साक्षात्कार का धर्म है। केवल विश्वास का. 
.. नाम हिन्दू धर नहीं ।- हिन्दू घम का मूहमंत्र हे, “में आत्मा हूँ. 
.. यह विश्वास होना और तदलुतार तद्रप बन जाना ।? ; 
क्‍ .. हिन्दुओं की सारी साधना-प्रणाडी का ढक्ष्य यही है कि 
.... सतत अध्यवसाय द्वारा पणे बनना, देवता बन जाना टेश्बर क्‌ः 
..... निकट जाकर उसका दशन करना । और इसी प्रकार इर्वरसालिध्य *- 
को ग्रातत कर उनका दर्शन कर ढेना, उन्हीं सर्व्षेक-पिता ईखर . 
"के समान पृण हो जाना-यही असक में द्विन्दू धम है । । 


35% 





हिन्दू धर्म की सावेनोमिकता ' 


और जब मनुष्य पृणत्व को प्राप्त कर लेता है, तब उसका 
क्या होता है ? तब तो वह असीम आनंद का जीवन व्यतीत कस्ता 
है| वह समस्त अन्य छार्मों की अपेक्षा उद्कष्ट छाम खरूप 
परमानन्दघाम इश्वर को प्राप्त करके परम आनंद का अधिकारी हो 
जाता है | यहाँ तक सभी हिन्दू एकमत 6 । भारत के मित्र मित्र 
पंथों का सबसामान्य धर्म यही है । 5 द 

एतु अब तो यह प्रश्न उठता है कि तुरीय अथवा निविकरप 
अवस्था का द्वी नाम प्रूण वस्था है और यह निविकल्प अवस्था तो 
एक मात्र अद्वितीय और गरुणातीत है जिसमें व्यक्तिव कदापि 
नहीं। रह सकता | अतः जब्च आत्मा प्रूर्णत्र को, इत्त निर्विकर्प अवस्था 
को पहुँच जाता है तब वह्द ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त हो ज हे 
है तथा दवैतज्ञानपरिशून्य हों जाने के कारण वह स्वयं ही सत्स्बच्प, 
ज्ञानस्वरूप एवं आनंदस्वरूप होजाता है। हम इस अबल्य के 
विषय मे किन्हीं ।कन्हां पाश्चात्य दारनिका की पुस्तका में बार बार 


कि 


पढ़ा करत हू थी वह अपने व्याफ़त्व का खाकर जड्ता प्राप्त कता 
कि. 


हें या पत्थर के समान बन जाता हे। इससे उन पण्छ्तें: की 


अन 'भंज्ञता हाँ दुख पडती है, क्या'क '' जि-हें चोट कभी नही लगी द पा 


€ वें है। चांद क दाग का आर हस। का दषट स देखते हैं । री 
में तुम्ई॑ बताता हूँ कि ऐसी कोइ बात नहीं होती | अगर... 


पर 


दो शरीत में आत्मबोव का आनंद अ।धेक उत्कट होना चः दे 





हिन्दू धरम 


और उसी तरद्द क्रमशः अनेक शरीरों में आत्मबोध के साथ साथ 
आनंद की मात्रा भी अधिकाधिक बढ़नी चाहिये और जब विश्व. 
आत्मा का बोध हो जायगा तो आनंद की परम-अवस्था प्राप्त हो 
जायगी और मानव जीवन का यही चरम लक्ष्य है। . 
... अतः इस असीम विश्वात्मक व्यक्तित्व की प्राप्ति के लिये इस . 
. दुःखम्य छुद्र॒ व्यक्तित्व के बन्चन का अन्त होना चाहिये। जब मैं 
.. आरणस्वरूप हो जाझऊँगा, तभी शृत्यु के हाथ से मेरा छुटकारा हो 
.. सकता है। जब में आनंदस्वरूप हो :जाझँगा, तमी दुःछ 
. का अन्त हो सकता है। जब मैं ज्ञानस्वरूप हो जाऊँगा,. 
तभी सब ज्ञान का अन्त हो सकता है, और विज्ञान भी अन्त, में . 
इसी सिद्धान्त पर आ पहुँचा दै। विज्ञनशाख ने हमें यह सिद्ध का. 
दिया है कि हम इस देह को जो ग्रह्मक्ष और एकमावापन्न मानते हैं. 
. बह श्रम है, हमारा यह मौतिक व्यक्तित्व श्रम मात्र है। वास्तव में 
इस निरवण्छिन जड सागर में यह क्षुद्र शरीर तरंगवत्‌ सदा 


..... पख्ितिंत होता रहता है, अर्थात्‌ प्रति क्षण ही नवीन होता रहता है। 


. अतरब हमारा चेतन्याश कभी परिवतेनशील या म्रमात्मक न होने 


..... के कारण पूर्णतया सत्य है। और इसी कारण केवछ यही अद्दैत ज्ञान. 
पट रा के “में एक मात्र अद्वितीय आत्मा हूँ? एक युक्तियुक्त सिद्धान्त हैं। 





विज्ञन एकता की खोज के सिवाय और कछ नहीं है। 
: छ्योंही कोर भी विज्ञान शात्र परण एकता तक पहुँच जाता है, 
. ह्योंढ्ी उसका और आगे बढ़ना रुक जाता है; क्योंकि तब तो वह 


चैद्ध, . 





हिन्दू धर्म की सावभोमिकता 


अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुकता है । इसी तरह रसायन-शासत्र जब 


एक बार उपच्त एक द्रव्य का पता छगा ले, जिससे और सब द्व॒व्य 
बन सकते हैं, तो फिर वह शाखर और आगे नहीं बढ सकेगा | 
पदायविज्ञान-शान्र जब उस एक शक्ति का-जिस शक्ति की अन्य 
शक्तियाँ विभिन्न रूप हैं-पता लगाकर अपना सेवाकार्थ पृणे कर 
लेगा, तब उसे रुक जाना होगा और धम-शातत्र भी उस समय 
पृणता को प्राप्त हो जायगा, जब बह उस एक मात्र मूल कारण को 
जान लेगा जो इस मह्यलोक- में एक मात्र अमृतस्वरूप है, जो इस 
नित्य परिवितन्शील जगत्‌ का एक मात्र अचछ अठछ आधार हे, 
जो केवल एक मात्र परमात्मा है, जिनकी अन्य सब आत्माएँ 
प्रतिबिब स्वरूप हैं। इस ग्रकार अनेकेश्ववाद, द्वैतवाद आदि के 
द्वारा इस अन्तिम अद्दैत की ग्राति हुई | धमशाल इससे आगे नहीं 
जा सकता | यही सभी ज्ञान का-एक के बाद एक सभी शात्रों 
का-चरम उद्देश्य है । 


सभी शात्र अन्त में इसी सिद्धान्त को पहुँचने वाले हैं। आज 
तो विज्ञानशाल् इस दृश्यमाव जगत्‌ को 'सृष्ठि! नाम देना नहीं. 
चाहता, वह उसे विकास मात्र कहता है। और हिन्दू को बडी 
खुशी इस बात की है कि जिस सिद्धान्त को वह अपने अन्तःकरण 
में इतने दिनों से धारण किये हुए था, वही सिद्धान्त आज बड़ो 
जोरदार भाषा में, विज्ञान के अत्यन्त आधुनिक प्रयोगों द्वारा अधिक 
स्पष्ट रूप से सिद्ध करके, सिखाया जा रहा है। 


१५६ 








. हिन्दू धर्म 


अब्र हम वेदान्तदरीन के उत्तंग शिखर से नीचे उतरका 


५ 


साधारण अशिक्षित छोगें के घम की ओर अते हैं। प्रारम्भ में में. 


तुम्हें बता दना चाहता हूँ कि भ रतबषे में अनेकेश्वरबाद नहीं है। 


प्र्येक मंदिर में यदि कोइ खड। होकर सुने, तो वह्द यही पाएगा 
कि मक्तगण संबब्यापिश्व से लेकर ईश्वर के सभी गुणों का आरोप 
उन मूर्तियों में करते हैं। यह अनेकेश्वन्बाद नहीं दे, और न इसका 
न!म “कोई देवतःविशेष का प्रापरान्यवाद! ही द्वो सकता है। गुझाब । 
को चाह दूसरा कोइ भी नाम क्यों न दे दिया जाय पर बह धुगंव 

बेसी ही मघुर देता रहेगा। पेवल नाम ह्वी से तो किसी वस्तु का. 


पृणे ज्ञान नहीं हो सकता । 


मेरे बचग्न की एक बात मुझे यहाँ याद आती है। एक 
इसाई पादरी कुछ मनुष्यों की भौड जमा करके घरमपदेश कर रहा. 
था। बहुत सी ब्जेदार जातों के साथ वह पादरी यहद्द भी कई गया के 


९! 


“अगर में तुम्हा?र देवमू(। को एक डंडा छगा[ऊँ, तो बह मेरा क्या. 


५ 


कर सकती है १” एक श्रोता ने चट चुम्ता-सा जबाब दिया कि. 
४ अगर मैं तुम्हीर इंखर को गाडी दे दूँ, तो बह मरा क्या कर 
सकता है?” पादरी बोला, “ मग्ने के बाद वह तुम्हें सज देगाएए. 


किक 


बिका 


चरित्रय, आध्य/मिक मव और प्रेम में उनकी बराबर! का कहीं कोई 


३... ४० धरे रे 





हिन्दू मी ततकर बोल उठा, “तुम मरोंगे तब ठीक उसी तरह 
हमाने देवमर्ति भी तुम्हें योग्य पुरस्कार देगी !” वृक्ष अपने फओ से. 
. जाना जाता है। जब मूहत-पूजको में में शसे मनुष्यों को पाता हूं के 


हिन्दू धरम की सावेभोमिकता 


नहीं पाया जाता तब तो में रुककर यही सोचता हूँ-'क्या पाप 
. से भी पवित्रता की उत्पत्ति हो सकती है? ”? 

अधविश्वास मनुष्य का महान्‌ शत्रु है, पर हृठधर्मी तो उससे 
भी बढ़कर है। अच्छा, इधर यदे सबव्यापी है तो फिर ईसाई 
गिरजाघर नःमक एक स्वतंत्र स्थान में क्‍यों उसकी अ राघना के लिए 
जाते हैं? क्‍यों वे क्रेस को इतना पवित्र मानते ढं ? आयथेना के समय 


७ 


आकाश की ओर मँँड्र क्‍यों करते ह ? कैथे/लिक इसाइयें के गिरजाघरों 


६. आ३३७ बे म्पीिक ५ 


इतनी बहुत सी मूर्तियाँ क्‍यों रहा करती हैं? और प्रोटेस्टेंट. इसाइ 
कप भर 


के हृदप में प्राथेना के समय इतनी बहुत सी माबमयी मृ८८याँ क्‍यों 
. रद्दा करती हें? भेरे भाइयों! मन में किसी मृत के बिना! आर 
सोच सकना उतना ही अध्वम्मव दे, जितना कि श्रास लिये बिना 
_ जाँवेत रहना। स्मृति की उद्दौपक भाव-परम्परा के अनुभार ज्ड मृत के 
दर्शन से मानसिक भ'वर्विशेष का उद्दीपन हो जात है अथवा मन में 
भावविशेष का उद्दौपन होने से तदनुरूप म्र[वविंशष का भी आबि- 
भव होता है। इसीलिये तो हिन्दू अराधना के समय बाह्य प्रर्ताक 
का उपयोग करता दे | वह आपको बतछ-येगा कि यह बाह्य प्रत 
उसके मन को, जिस परमेश्वर का यह ध्यान करता है. उसमे रका- 
ग्रता से स्थिर रखने में सहायता देता है। बढ़ भी उतनी ही अच्छी 
तरह से जानता ह जितना कि अप जानते 6 कि वह सूर्ति न तो. 
इंश्व ही है, और न स्वव्यापी द। सव॒ वुछ देखते हुये आखिर 
_ बहुतरे मनुष्य और सच पूछिये तो दुनिया के प्रायः सभी मनुष्य 
हक 











हिन्दू घममे.. 
स॒र्वेव्यापित्व का क्‍या भर्थ समझते हैं! वह्द तो केवल एक शब्द या : 
प्रतीक मात्र है। क्‍या परमेश्वर का भी कोर क्षेत्रफल है? अगर नहीं तो 
जिस समय हम सवब्यापी शब्द का उच्चारण करते हैं, उस समय 
विस्तृत आकाश या विशाल भूमि-खण्ड की ही कश्पना हम अपने 
मन में लाते हैं। इससे आविक और कुछ नहीं । । 

हम यही देखते हैं कि हमारी मानसिक प्रकृति के नियमा- 
 झुसार किसी न किसी कारण से हमारी अनन्तत्व की कर्पना नीढ _ 
आकाश या अपार समुद्र से सम्बद्न हो जाती है; उसी तरह दम 
पवित्रता के भाव को अपने अपने स्वभावानुसार गिरजाधर, मस्जिद 
या क्रॉस से जोड देते हैं। हिन्दूलोग पवित्रता, निल्लत्व, सर्वेव्यापित् 
आदि आदि भावों का सम्बन्ध विभिन्न देवमूर्तियों से जोडत. हैं, पर _ 
अन्तर यही रहता हैं कि जहाँ कुछ छोग अपना सारा जीवन किसी :. 
गिरजाघर की मूर्ति की माक्ति में द्वी बिता देते हैं और उससे आंगे 
नहीं बढ़ते, क्योंकि उनके लिये तो धम का अथ यही है कि कुछ . 
विशिष्ट सिद्धान्तों को वे अपनी बुद्धि द्वारा स्वाक्ृत कर हें ओर अपने ._ 
मानव भाइयों की भलाई करते रहें-वहाँ एक हिन्दू की सारी घममावना _ 
प्रत्नक्ष अनुभूति या साक्षात्कार में केन्द्रीमूत हुआ करती है।. 
मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार करके स्वयं इश्वर बनना है। सूर्तियाँ ॥ 
मन्दिर, गिरनाधर या शाद्र-प्रन्य ये तो धर्मजीवन की बाल्यावस्था में _ 
केवछ आधार या सहायक मात्र ढैं; पर उसे तो उत्तरोत्तर उन्नति ही 
करनी चाहिये । ५ 


र्रः द है 


हिन्दू धर्म की सावेभामिकता 


साधक को किसी अवस्था पर रुकना नहीं चाहिये।बेदा का 


५ ७ 


वाक्य है कि “बाच्मपूजा या मूर्तिपूजा सबसे नीचे की अबस्था है; आगे 
बढ़ने का प्रयास करते समय मानसिक प्रार्थना साधना की दूसरी 
अवस्था है, और सब से उच्च अवस्था तो वही है, जब कि परमेश्वर का 
साक्षास्‍्कार हो जाये |”# ध्यान रखो कि बही अनुरागी साधक जो 
पहले मूर्ति के सामने झुककर पूजा-प्रणामादि में मग्न रहता ढे, वही ज्ञान 
लाभ के पश्चात्‌ तुम्हें बतलाता है-“सूर्य उस परमात्मा को प्रकाशित 
नहीं कर सकता हे, न चंद्रमा या तारगण ही;बह्द विद्युत॒प्रभा मी परमेश्वर 
को उद्भासित नहीं कर सकती और न वहन वस्तु जिसे हम अभ्नि 
कहते हैं; बल्कि उसी परमेश्वर के कारण ये सब प्रकाशित होते. 
हैं ।!$ पर वह साधक अब बाह्य मूर्तिपूजा से अतीत हो चुका है, 
इसलिए अन्य घामयों की तरह वह मर्तिपूजा को गाली नहीं देता 
और न उसे पाप का मृढ ही बताता है। वह्द तो उसे जीवन कौ 
'एक आवश्यक अवस्था जानकर उसको खीकार करता है। “बाढ्य 





ऋउत्तमो ब्रह्मसद्भावों ध्यानमावस्तु मध्यमः | 
स्तुतिजपो5घमोमावो बहिःपूजाइघधमाघमा ॥ 
--महानिवांण तन्त्र; चतुर्थ उल्लास, १२ 

न तन्न सूर्यो भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्यतो मान्ति कुतोड्यमपक्‍्लिः 
तमेब भान्तमनुभाति सब 
तस्य भासा सर्वेमिद विभाति ॥ 

-कंठोपनिषद्‌ २।२॥१५ 


रेड 





| हिन्दू बम... 


* ही यौवनादि का जन्मदाता है |” क्‍या किसी इृद्ध पुरुष का अपने 
मुँह से बचपन या युवावस्था को पाप या बुरा कद्दना डाचित होगा £ 

इसके सिवाय मूतंपूजा हिन्दू धर्म का आवश्यक भंग भी तो 
नहीं है | केवल इतना द्वी कि अगर कोई मनुष्य अपने ब्रह्ममाव को 
मृर्ति के सहांर अधिक सरलता से अनुभव कर सकता है, तो क्या 
उसे पप कहना ठोक होगा ? और जब बह्द उस अबस्था के परे 
पहुँच गया है, तब भी उसके लिए मू तिपूजा को श्रमात्मक कहना 
उचित नहीं है । हिन्दू की दृष्टि में मनुष्य असत्य से सम्य को नहीं 
जा रद्दा है, वह तो सत्य से सत्य की ओर, निम्न श्रेणी के ससय से 
उच्च श्रेणी के सत्य की ओर अग्रसर हो रहा है। हिन्दू के मतःनुसार 
झुद्र अज्ञानी के थम से ढेकर वेदान्त के अद्वैववाद तक जितने धम 
हैं वे सभी अपने अपने जन्म तथा अवस्था-भेद के अनुसार उस 
अनन्त ब्रह्म के ज्ञान तथा उपलब्धि के उपाय हैं और ये उपाय 
उन्नति की सीढ़ियाँ हैं | प्रत्येक जीव उस युवा गरुड पक्षी के समान 
है, जो धीरे धारे ऊँचा उडता हुआ तथा अधिकाधिक शक्ति सम्पादन 
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करता हुआ अन्त में उस प्रकाशमय सूय तक पहुँच जाता ६ | 
विभिन्नता में एकता-यही प्रकृति की रचना है. ओर 


हिन्दुओं ने इसे मरलीमोति पहिचाना हैं | अन्य धर्मो में कुछ निर्दिष्ट 
मतबाद विधिबद्ध कर दिये गये हैं और सारे समाज को उन्ह म.नना 
. आनिवाय कर दिया जाता है। बे तो समाज के सामव केवल एक ही 


चर कप 


. नाप की कर्माज रख देते हैं, जो राम, श्याम, हरि सब के शरीर में 


बडे 





हिन्दू धर्म की सार्वभोमिकता+ 


क्‍ जबरदस्ती ठीक होनी चाहिये। और यदि बह  कमीज- राम या 
इयाम के शरीर में ठाॉक नहीं बेठती, तो उसे नेगे बदन-बिना 


हि ३ चर 


कमीज के ही रहना होगा । हिन्दुओं ने यद्द जान लिया है ।के: 


नियपेक्ष ब्रह्म-त'्ब की उपलब्धि, घारणा या प्रकाश केबल स पक्ष कें.. 


छ( 


सहारे से ही हो सकता है। ओर मूर्तियाँ, ऋ्रसया चँँद यें। 


.. तो केवल अ ध्यात्मिक उन्नते के सहाय्यस्वरूप छे |, वे मानो बहुतः 
_. सी खूटियों हैं, जिनमें घा/मिक भावनाएँ अटक ई जात॑' हें। ऐसी, 
थे 


बात नद्दें। है हि प्रत्यक के लिये इन साधनों की आवश्यकता हों, 
पर बहुतों के लिये तो यह आवश्यक हुआ ही करते ४ और जिनकों 


अपने लिये इन साधनों की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती... 


उन्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं के इन साधनों का आश्रय 
लेना अनु चित है। 


यहाँ एक बात बतला देना आवश्यक है कि मारतबंष में 
मूर्तिपूजा कोई भयोत्पादक विषय नहीं है, वह व्यभिच र की जननी 
.. नहीं है, वरन्‌ वह तो असंमष्कृत अनाधेकारी मन के 'ल्ये, उच्च 
.. आध्यात्मिक भाव को ग्रहण करने का उपाय है | अवश्य हिन्दुओं के. 
दोष हुआ करते हैं, उनमें कमी कभी अपवाद भी दइ्वते हैं, पर यह 


ध्यान रखिये कि उससे वे सदा अपने ही शरीर को दण्ड देने के. 


लिय तम्पर रहते हैं, न कि अन्य घम|वर्/म्बयों का गला क ठने के 
लिये | एक धमान्ध 'हेन्दू चाहे चिता पर अपने आप के जला डाले 


पर वह बधमय। की जरच के द्य अशभ्न कभी भी यपग्रज्व रेत नह 


र५. 











"हिन्दू धर्म 


हक 


“करेगा, जैसा कि यूरोप में फ्वष्पंअंत०ा के जमाने में ईसाइयों 
किया था। फिर भी इस बात के लिये उसका धरम इससे अधिक दोषी 


है 


। 


_नहीं। समझा जा सकता, जितना कि डांइनों को जडाने का दोष 
ईसाई धम पर मढ़ा जा सकता है। यह तो उसकी व्यक्तित 
दुबेलता है। तब तो हिन्दुओं की दृष्टि में समस्त घम मिन्न 
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'मिन्न रुचिवाले स्री-पुरुषों का विभिन्न अवस्थाओं तथा परिखातियां को 


पार करते हुये इंश्च॒छाभ के उत्त एक उद्देश्य की और यात्रा करना- ; 
अग्नस्तर होना मात्र है। प्रस्येक घमे का लक्ष्य जडभावापन्न मानव में. 
_अब्म का प्रकाश होना ही है और बह्दी ब्रह्म इन सभों का प्रेरक है। 


'तो फिर ये धम इतने परस्पर विरोधी क्यों हैं हिन्दुओं का कहना । 
'है कि ये विरोध केवछ आभास मात्र हँ,-वास्तविक नहीं। एक ही 


सत्य वस्तु मिन्न मिन्न अवस्थाओं तथो विभिन्न प्रकृति के अनुसार 


. - परस्पर ।वरुद्ध भाव घारण करता ह€। 


ज्योति तो वहीं है, पर भिन्न मिन्न रंग के काँच में से मिन्न 


. 'मिन्न रूपसे प्रकट होती है| और विभिन्न स्वभाव वाले छोगों के 
“लिए उपयुक्त होने की दृष्टि से यह वैचित्रय आवश्यक भी है; परन्तु 


| 


“सभी घर्मो में एक ही सध्य विराजमान है। कृष्णावतार में भगवान्‌ ने 
हिन्दुओं को यह उपदेश दिया है, “प्रत्येक धम में में, मोक्तिकमाल 
में सूत्र की तरह, पिरोया हुआ हूँ । जहाँ भी तुम्हें मानव सृष्टि को 
उन्नत बनाने वाढी और पावन करनेवाली अत्युत्च॒ पवित्रता और 
विशेष शक्ति दिखाई दे तो जान लो कि में ही वहाँ विराजमान 
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6 [9 # और इस शिक्षा का परिणाम क्‍या हुआ है? सारे संसार के. 
सामने मेरा यह दावा है कि संस्क्ृत-दशन-शाख के समग्र ग्रेयों मं कोर. 


सुझे एक भी ऐसी उक्ति दिखा दे कि केबल हिन्दुओं का ही. 


हिके ४ 


उद्धार होगा और दूसरों का नहीं | भगवान्‌ कृष्ण द्वैपायन व्यास का वचन 
है, “इमारी जाति और सम्प्रदाय की सीमा के बाहर भी पणेत्व को 
पहुँचे हुये मनुष्य हैं !+ 
हाँ एक बात और | ईश्वर में ही अपने सभी भावों को 
केन्द्रित करनेवाला हिन्दू, अज्लेययादी बौद्धधम॑ और निराश्वखादी 
जैन धम पर कैसे श्रद्धा रख सकता है £ 


यद्यपि बौद्ध तथा जैनी ईश्वर पर निभर नहीं रहते, तथापि 
उनके धम मे प्रत्येक धमम के केन्द्रस्थ “मनुष्य भदेबत्व या इख़रत्व का 
विकास” इस महान्‌ सत्य पर ही पूरा जोर दिया गया है। उन्होंने 
जगत्पिता जगदीश्वर को नहीं, पर उसके पुत्र खरूप आदर मनुष्य 
बुद्ध देव या जिन! को तो देखा है। और जिसने पुत्र को देख लिया 
उसने पिता को भी देख लिया । 
# मयि सवेमिद प्रो सूत्रे मणिगणा इव | 
>< ५ ८ 
यद्रद्विभूतिमत्‌ सत्व॑ श्रीमदूर्जितमेव था । 
 तत्तदेवावगच्छ त्वे मम तेजोंडशसंभयम्‌ ॥ 
“-भेगवद्गीता, १ ०४१ 
>< पः >< 
+ अन्तरा चापि ठु तदू दृष्टे; । 
. ---ेदान्त सूत्र, ३३४।३६ 
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हिन्दू घ्म 


के 


भाइयो | हिन्दुओं के घार्मक विचारों का यही संक्षिप्त विवरण 


है। हो सकता है कि हिन्दू अपनी .सम्यूण योजना के अनुसर कार्य: . 


न कर सका हो, पर यदि कभी कोश सावभौश्कि धर्म हो सकता है, 
तो वह 'ऐसा ही होगा जो देश या काछ से मयादित न हो; जिस 
अनन्त भगवान के विषय में वह धम उपदेश देता है, उसी के समान 
बह घम भी अनन्त हो; जिसकी ज्योति श्रक्रष्ण के भक्तों पर और 


इसा के अ्मयां पर, सता पर और परापया पर भा समान रूप से 


प्रकाशित होती हो; जो घम न तो ब्राह्मणों का हो, न बोद्धों कान 
ईसाइयों का और न मुसल्मानों का-वरन्‌ इन सभी धर्मों का समष्ठि- 
स्वरूप हाते हुए भी लिसिम उन्नति का अनंत पथ खुला रहें; जोः 
अपनी विश्वव्यापकता के भीतर सृध्टि के प्र येक मनुष्य को अपने 


असंस्य बाहुओं द्वारा आडिगन करते हुये उसके लिये स्थान रखेचाह्े.. 


वह म्नुष्य दिसक पशु से किंचित्‌ ही उच्च, अति नाच,निदेय और 
जंगली ही क्‍यों न हो अथवा अपने मस्तिष्क और हृदय के. सदगुणों 
के कारण मानव समाज से इतना ऊंचा उठ गया हो कि सावारण 
मनुष्य उसके प्रतते भययुक्त आदर के कारण उसकी मानवी प्रकृति में 
शंका करते हों। वह विश्ववरम ऐसा धम होगा कि उसमें अविश्वासियाँ' 
पर अशयाचार करने या उनक्के प्रति असहिष्णुता प्रकट करने की 
नोति नहीं रहेगी, वह धर्म प्रत्येक ख्वी और पुरुष के इश्वर्राय भाव: 
को स्वीकार करेगा; जिमका सम्पूण बल मनु'य मात्र को झपनी 
सच्चे! ईइ्वर्राय प्रकृति के साक्षात्कार करने के लिये सहायता देने में: 
ही केन्द्रित रहगा। 


रद 





हिन्दू धर्म की सार्वभोमिकता » 


आप ऐसा सार्वभीमिक उदार धमें सामने राशिये और सभी 
राष्ट्र आपके अनुयायी बन जायेंगे। सप्राठ अशोक की घरसभा केबल 
बे द्ववातथों की ही थी | अकबर बादशाह की धरम-परिषद आधक 
उपयुक्त द्वोती हुई भी, केवड दरबार की शोभा की ही वस्तु थी। पर 
प्रत्येक घने भेइश्र है! इस बात की घोषणा दु नेया के सभी प्रदेशों 


प्‌ 


कर देना माने। अमेरिका की हे भाग्य में छोडा गया था। 


वही परमेश्वर जो हिन्दुओं का ब्रह्म, पारसियों का अहुग- 
मजदा, बोहों का बुद्ध, घ॒तलमानें। का अछा, यहुदियों। का जिह्ोबा 
ओऔर इसाइयों का स्वगैल्य परमपिता है, आपके। अपने उदार उद्देश्य को 
'कार्योन्बित करने की शक्ति प्रदान करें। तारा पूर्व-गगन में उदित 
हुआ घारे धीर पाश्वेम की ओऑर-क्रभमी घुंघला और कमी दैदिप्प- 
मान-यात्रा ऋरत करते उप्ते जा त्‌ की पकिय कर डाली और अब बह 
'पुन; पूव क्षि।तिज में हज'र गरी आशिक उज्ज्वलता के सथ उदित हो 
रहा हे | ऐ स्वार्च नता की मातृमूमि. कोछ/्बिया तू धन्य है! तूते 
अपने पड, सेयों के रक्त से अपना हाथ कमी करें केत नहीं किया, 
सुने अपने प्रतित्रेशियों का सब॑स्व अपहरण कर सहज में ही घी 
ओर सम्यन्न होने की चेष्टा नहीं क्वी | अतरब तू ही सम्य जातियों में 
अम्नसर हेकर शान्तिपताकों उडाने की अधिका रिणी हे । 





£ अमेरिका का दूसरा नाम। कोलम्बस ने इसका आविष्कार किया था 
इसलिय इसका नाम कोलाम्बिया पड़ा। द 


न क 
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्ट्छ्चश्यन्फेंद ०७-०७... । 


. यहाँ सब से आधिक तो हमें आत्मा ओर परमात्मा सम्बन्धी 


धामिक विचारों तथा धमे के अन्य सब अंगों के विषय में ही विचार 


करना है। प्रथमतः सीहता को छीजिये। ये स्तात्रों के संग्रह हैं और 


मानो येही अस्यन्त ग्राचान आयेसाहिह्य-या सचम्रच में संसार के ही... 
सब से पुरातन साहिह्य हैं। इनसे भी और पुराने साहिह्य के कुछ 


छोटे-मोटे अश यहाँ-वहाँ। मरे ही रहे हों, पर उन्हें यथाथतः ग्रन्थ 
या साहित्य नहीं कहा जा सकता। संकलित ग्रंथ के रूप में यही 
: संसार में प्राचीनतम हैं और इसी में आययों की आदिकालीन भावनाएँ, 

उनकी आर्काक्षाएँ तथा उनकी रीति-नी 
आदि चित्रित हैं। प्रास्भ में ही हमें एक बहुत विचित्र विचार 


मिलता है। इन स्तोत्रों में मिन्न देवों की स्तुतियाँ हैं-उन्हें देव 


हद कप 


अथोत्‌ युुतिमान कहते हैं। ये देव अनेक हैं| उनमें से एक दे इन्द्र, 


दूसरे वरुण, मित्र, पजन्य आदि आदि। एक के बाद एक, 


पौराणिक और रूपक कथाओं के विभिन्न पात्र ऋमशः हमारे सामने 


आते हैं। उदाहरणायै--वज्रधारी इन्द्र ग्लुष्य-छोक से वषो को 


ति के सम्बन्ध में उठानेवाले प्रइन'. 


रोकने वाले सप पर वजन का आधात करते दिखता है। फिर वह अपने 


बज्र को फेंकता है, सपे मर जाता है और वर्षा की झडी छग जाती. 
है। लोगों में प्रसनता छा जाती है और वे यज्ञ द्वारा इन्द्र की पूजा 
# पश्चिम में दिया हुआ एक व्याख्यान | द 


० 
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करते हैं। वे यज्ञवेदी बनाते हैं, पशु की बलि देक! उसके पके मांस: 
का नैवेद इन्द्र को अपंण करते हैं। सोमछता उनकी एक प्यारी' 
वस्तु थी। वह लता क्‍या थी यह आज कोई नहीं जानता; उसका: 
अब बिल्कुल छोप हो गया है, पर ग्रन्थों से माछम होता है कि उसे 
कुचलने से दूध के समान एक रस निकलता था। उसमे खमीर 
उठाया जाता था और यह भी पता लगता है. कि ऐसा सोमरस 
नशीला होता था। इसे मी वे इन्द्र एवं अन्यान्य देवताओं को निवेदित'ः 
. करत थे और स्वयं भी पीते थे। कभी कमी व इसे कुछ आधिक पी 
छते ये और इसी तरह देवता छोग भी । किसी किसी समय इन्द्र नशे 
: में चूर हो जाते थे। कुछ ऋचाएँ ऐसी भी मिलती हैं कि इन्द्र एक. 
बार इस सोमरस को बहुत अधिक पी गये और असम्बद्ध बाते करने. 
छगे। वैसा ही वरुण के सम्बन्ध में है। ये भी एक देवता हैं, जो 
बहुत शक्तिसम्पन्न हैं; वे भी उसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते 
हैं और वे भक्त सोमरस अपैण कर उनका जयगान गाते हैं। युद्ध-. 
: देवता आदि की भी यही बात है; पर अन्य पौराणिक कथाओं की 
अपेक्षा संहिता की कथाओं में वैशिष्व्य छानेवाढी एक ग्रुर्य बातः 
यह है कि इन देवताओं में से प्रद्मेक के साथ अनंतत्व की कव्पना 
सम्बद्ध है। कमी कमी यह्द अनंतत्व आदिलक्य? नाम से वर्णितः 
किया गया है और अन्य स्थानों में वह दूसरे देवताओं से ही 
 सम्बद्न कर दिया गया है। उदाइरणाथ, इन्द्र को छौजिये | किसी 
किसी सूक्त में आप देखेंगे कि इन्द्र देवधारी हैं, अत्यन्त शक्तिशाली 
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9०. 


हैं, कमी कभी स्वणकबच पहिनते हैं और नीचे उतरक 
( 


५ ओर 


अपने भक्तों के साथ रहते हैँ, भे जनादि करते हें, असछुरों से और. 


क हक 


 नसर्पो से लड़ते हें इत्यादि | फिर और एक दूसरे सूक्त में इन्द्र को . 


स् &#% 


बहुत उच्च पद दिया गया है, सर्वेव्यापी, सर्वशाक्तिमन और 
_सबीन्तर्यगी आदि गुणों से वह मण्डित किये गये हैं । वैसा ही. 
वरुण के सम्बन्ध मे । यह वरुण वायुदे बता हैं, जल पर इनका 
अंबिकार है, जे पहले इन्द्र का था; कुछ समय के पश्च तू हम देखत हैं. 
कि थे अकस्मात्‌ उच्च पद पर उठा दिये गए हैं और उन्हें भी सर्वव्यापी, 


रु 


सर्वे शक्तितान आदि बविशेषण दिये जाने छो। वरुण देव के. 
इस सर्च स््रूप को अभेव्यक कनेवाल एक सुक्त में पढ५ँगा, 
जिससे आप मेरा अभेप्राय समझ ज.येंगे। उस सूक्त का अनुवाद 


अंप्रजी कविता में भी दो गया है, जिसका अथे यह है:- 


“यह ३ क्तिसमन्न प्रभु स्व| से इमोरे कार्यो को अपनी आँखों के 
सामने ह+ हुये से देखते हें। देवतागण मनुष्य के कार्यो को 
जनते हैं, यबपे मनुष्य चाहते ढं कि अपने काथ छिपाकर करें। 
“कोई खड। हो, च-ता हो, चुपके से एक स्थन से दूसरे स्थान को 
जाता हों या अपनी निभ्त गुफा. भ बेठा हो-उसके सभी ह्ाल- 
“चाल का पतन! देवतागण पः जाते €ं। जब कभी दे। मनुष्य गुप्त सछाह 
कहते हैं औरसोचते हें कि हम अकेले हैं, तो तसरे रजा बरुण भी 
चबहाँ रहा करते & और उनके सब मनसूर्तग को जान जात हैं। 
यह बछुघा उनकी ३, यह [वेर्स्ताण अनंत आकाद भी उन्हीं का 
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है, दोनों महासागर उन्हीं में स्थित हैं, तथापि वह तो उस छोटे से 
जलाशय में ही वास करते हूँ । जो कोई गगनमण्डढ के उस पारभी 
उड़कर जाना चाह्ढि तो वह वहँ। भी राजा वरुण के पंजे से नहीं 
बच सकता । उसके गुप्तचर आकाश से उतरकर संसार में सब ओर 
चुपके से विचरते रहते हैं और उनके सदस्र नेत्र, जो बहुत 
छानबान करते हुये बारीकी से देखते रहते हैं, पृथ्वी की सुदूर सीमा 
लक अपनी निगाह फैलाये रहते हैं। ” 


उसी प्रकार हम और देवताओं के विषय में भी अनेक 
उदाहरण दे सकते ढें। वे सभी क्रमशः एक के बाद एक उसी 
प्रकार दिखाई देते हैं-वे प्रथम तो देवताओं के रूप भें दिखते हैं 
ओऔर उसके बाद उनके विषय में यह बिचार उपस्थित किया जाता 
है कि वे ऐसे “पुरुष? हैं जिनमें सारा ब्रह्माण्ड अवस्थित है, जो 
प्रद्येक हृदय को देखनेवाले साक्षी हैं ओर जो विश्व के शासनकती 
हैं। इस वरुण देव के सम्बन्ध में और भी एक भाव है, उस भाव 
का केवल अंकुर ही फटा था कि आरयों के मन ने उसे वहीं कुचल 
डाढा और वह & भय का भाव। एक अन्य स्थान पर हम पढ़ते हैं: 
कि उन्हें अपने किये हुए पाप के कारण भय लगता छेे और वे वरुण से 
क्षमा मेगते हैं। मारत में भय के भाव और पाप के भाव-इन दो 
भात को बढने नहीं दिया गया; इसका कारण आप बाद में समझ 
जाएंगे, तथापि इनके अंकुर तो फटने को द्वी थे। इसी को-जैसा 
कि आप सब जानते &-एकेइ्बरवाद कहते &ँ। इस एकेश्वरबाद _ 
डे झ्‌३ 
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का उदय भारत में अति प्राचीन काल में ही हुआ था। सम्पूर्ण 
संह्िताओं में, उनके आदिम और अल्जन्त पुराने भाग में यह एकेश्ववाद 
सम्बन्धी विचार आया है, पर हम देखेंगे कि आर्यों के लिये इतना 
ही पयोप्त नहीं जचा और वे उसे दूर हटा कर-जैसा कि हम हिन्दू 
सोचते हैं-आंगे बढ़े। यह तो ठीक ही है कि जब कोई हिन्दू 
पाश्चिमात्य पण्डितों द्राग छिखित वेद सम्बन्धी पुस्तकों और ठीका- 
टिप्पणियें। में यह पढता है कि हमारे अंधकतोओं के लेखों में केवल 
यही उपयुक्त शिक्षा भरी है, तब तो उसे हँसों आये बिना नहीं 
है रहती । जिन्होंने बचपन से ही मानों अपनी माँ के दूध के साथ यह 
विचार ग्रहण किया है कि ईश्वर एक “व्याक्ति? है, ईश्वर के 
विषय में यही जिनकी अध्युच्च धारणा है, वे छोग स्वभावतः ही भारत 
के प्राचीन तत्ववेत्ताओं के समान विचार करने का साहस नहीं कर 
सकते; विशेषकर उस समय जब बे देखते हैं कि संहिता के बाद ही 
एकेश्वरबाद की कक््पना को जिससे संहिता मरी हुई है, आये ने. 
निरथक पाया, तत्त्ववेत्ताओं और दाशैनिकों के लिये अनुपयुक्त पाया 
और इसलिए बे आये अधिक ताबिक एवं अतीत सक्य की खोज में 
विशेष परिश्रम करने छंगे | उनकी दृष्टि में एकेश्वर्बाद अत्यन्त मानुषिक 
दिखा, यद्रपि वें उसके वर्णन में “ सम्पूण विश्व उसी में श्रमण 
करता है,” “ तू ही सभी के अनन्‍्तःकरणों का नियामक है ! इत्यादि 
बाक्यें का प्रयोग करते हैं | हिन्दू छोग साइसी ये और उनको इस 
बात का श्रेय देना चाहिये कि वे अपने समी विचारों को बड़े साइस 
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के साथ सोचते थे, यहाँ; तक कि उनके विचार की एक चिनगारी 
मात्र से पश्चिम के साहसी कहलाने वाले तत्ववेत्ता डर जाते हैं | 
इन तत्त्ववेत्ताओं के सम्बन्ध में प्रोफेसर भेक्समूछर ने यह ठाक ही. 
कद्दा है कि ये छोग इतनी अधिक डँचाद तक चढ़े कि वहाँ 
उनके ही फेफडे सांस के सकते थे, दूसरों के फेफडे तो इतनी 
डँचाई में फट गये होते | वे धीर पुरुष बुद्धि के पीछे-पीछे, जहाँ 
वह ले गई, वहीं चले | इस यात्रा में उन्होंने किसी भी प्रकार का 
ह्ञाग शेष नहीं रखा, इसमें उनके अंधविश्वास के कितने बड़े बंड 
विषय नष्ट श्रष्ट हो गए | समाज उनके विषय में क्‍या सेोचिगा, या 
उन्हें क्या कह्देगा, इन बातों की उन्होंने तनिक भी परवाह नहीं की 
उन्होंने तो केवछ वही उपदेश दिये और वही बातें कहीं, जिन्हें 
: उन्होंने गैक और सच समझा | 

प्राचीन वैदिक ऋषियों के सम्बन्ध भें इस प्रकार विचार 
करने के पूव दम यह्वाँ पर वेदों में से एक दो विशिष्ट बातों का 
उल्लेख करेंगे | शन॒ देवताओं की मानों ऋमशः एक के बाद दूसरे 
की बडाश की जाती है, प्रभुता बतछाई जाती ढे, और उनकी 
महिमा उस अनंत (विश्वतचाठक हर नामक व्यक्ति की पदबी 
तक बढा दी जाती है । ऐसा क्यों किया जाता है इस शंका के 
समाधान की आवश्यकता है | प्रोफेसर मेक्समूलर इसके ढछिये एक 
नया अभिषान देते हैं; वे कहते हैं कि यह हिन्दुओं की विशेषता हे; 

श 





छा 





५ 


द्िन्दू धर्म 


२6 नो | 


वे इसे देेनोयिजम # नाम से पुकारते हैं। वास्तव में इसे समझने के 
डिये दूर जाने की आवश्यकता नहीं। इसकी यथार्थ मौमांसा तो उन 
बेदों में ही है। उसी स्थान से कुछ आगे, जहाँ इन देवताओं का वर्णन 


है, उनकी बडाई की गई है, महिमा गाई गई है, हमे अपनी शंका का 


समाधान मिव्ता दै। प्रश्न यह उठता है कि हिन्दुओं की पौराणिक 
कथाएँ, अन्य जातियों की इन कथाओं की अपेक्षा इतनी वैशिष्टबपूर्ण 
तथा विभिन्न क्यों हैं ? बेबिलोनिया या ग्रीस देश की पौराणिक कथा- 
ओं में दम देखते हैं कि एक देवता आगे बढ़ने का प्रयत्त करता है 
और एक उच्च अवस्था में पहुँचकर वहीं जम जाता है तथा दूसेरे देवता 
मर जाते हैं| जिहे।वा सब से श्रेष्ठ बन जाता है और अन्य सब देव- 
ताओं को लोग मूल जाते हैं; वही देवाधिदेव के आसन पर विराजमान 
हो जाता है। उसी तरह यूनानी देवताओं में 'जिउस” नामक देवता प्राधा- 
न्‍्य लाम करता है, उत्तरोत्तर अधिकाधिक मह्दिमान्वित होता हुआ अन्त 


में विश्वविधाता के सिंहासन पर आरूढ़ द्वो जाता है। अन्य सभी देवता 


क्षीणप्रम होकर साधारण देवदूतों की श्रेणी मं समाविष्ट हो जाते हैं। इच्ी 
घटना की पुनराबृत्ति उत्तर काढीन इतिद्वास में भी पाई जाती है । 
के पा पल. ज्जै लि ९६ को ए घ्‌ मे ३ 

बोद्ध और जैन छोग भी अपने एक धम-प्रचारक को ईश्वर का स्थान देते 
हैं ओर अन्य देवताओं को बुद्ध या 'जिन! देव के अधीन मानते है | 
यही प्रणाली समस्त संसार के धर्मेतिहास में प्रचलित है, परन्तु 
एक ही स्थान पर मानों इसका ब्यतिक्रम होते दिल्लाई देता है। 


...._ +# 76700709577-अनेक देवताओं में से एक को सर्वेप्रधान मानकर 
पूजा करना । द 
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किसी एक देवता की स्तुति की जाती है और कुछ समय तक यह 
कहा जाता है कि अन्य सब देवता केवल उसके आज्ञाकारी हैं और 
जिस देवता के वरुण द्वारा बढ़ाये जाने की बात कही गई है, वही 
देवता स्वयं ही दूसरे मण्डल में सर्वोच्च पद को पहुँच जाता है। बाशी 
बारी से ये देवता इश्बर नामक व्यक्ति के पद पर स्थापित हो जाते हैं । 
इसकी मीमासा तो उसी प्रन्थ में पाई जाती है-वह सचमुच 


5 # 


अदूमुतरम्य है-जो फिर भारत में उत्तर कालीन विचारों का विषय 
बन गई है और वहीं सारे संसार के धार्मिक क्षेत्र में आध्याधिक 
चिन्ता का विषय बनी रहेगी-और वह है “ एक सत्‌ विग्रा 
बहुधा वदन्ति |?--सत्ता एक है, ऋषिगण उसे विभिन्न नामों से 
पुकारत हैं । इन सभी स्तोत्रों में जहाँ इन देवताओं की महिमा 
गाई गई है, उसी एक परम पुरुष का दरीन होता है , भेद तो दशन 
करने वालों ने ही माना है। स्तोश्रगायक, ऋषि और कवि जो भिन्न 
भिन्न भाषा और मिन्न मिन्न रब्दों में महिमा गाते हैं, उसी एक 
परम पुरुष को स्तुति करते हैं। “एक संद्दिप्रा बहुधा वदन्ति?--_ 
सत्ता एक ही है, ऋषियों ने उसके मिन्न मिन्न नाम दिये हैं । इस 
एक मंत्र पर से बहुत से महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। सम्मबत: 
आप लोगों में से कुछ को तो यह सुनकर आश्चर्य होता होगा कि 
भारत हो एक ऐसा देश दे जह्दों। विधर्मियों पर अध्याचार कभी नहीं 
हुआ है और जहाँ किसी भी मनुष्य को उसके धार्मिक विश्वास के 
कारण तंग नहीं किया गया है । आस्तिक, नास्तिक, अद्दैतवादी, 
३७ 
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दवतवादी, एकेबवरवादी सभी वहों। वास करते हैं और एक साथ बिना 
हेघभाव के रहते हैं | ब्राह्मणों के मन्दिरों के दरबाजों पर जड़- 
चादिय। को देवताओं के (विरुद्ध और प्रत्यक्ष परमेश्वर के विरुद्ध भी 
अचार करने दिया गया | वे देश भर में यह उपदेश देते फिरे कि 
ईश्वर को मानना निरा अन्धविश्वास है, देव-देवता, वेद और घोई 

द बात निरा अन्धविश्वास है। पुरोह्तितों ने अपने सवा और 
छाम के लिये बे गढ छी हैं। इस प्रकार प्रचार करने वाले उपदेशको 
पर भा अल्याचार नहीं किया गया। तभी तो जहाँ कहीं श्रीबुद्ध देव 
पहुँचे, वहीं उन्होंने हिन्दुओं द्वारा पवित्र मानी जाने वाली सभी 
वस्तुओं का मिट्टी में मिला देने का प्रयत्न किया । और बुद्ध देव ने 


ता बहुत बृद्ध होकर शरीर-ह्याग किया । वही हाल जैनियों का था। 


वे तो ईैश्बर के अस्तित्व की कब्पना की हँसी उडाते ये | उनका कहना 
यहाँ था कि इश्बर हो ही कैसे सकता है? इज्बर की कब्पना तो 
जीवल अन्धावंस्वास है। इप्ती प्रकार अनेकों अन्य उदाहरण दिये जा 
सकते €। इस्छाम धम की छहर भारत में प्रविष्ट होने के पूर्व धार्मिक 


हे हु आ, हल, 


जत्याचार का नाम भी नहीं छुना जाता था। विधर्मी विदेशियों द्वास | 


३ 2 को 


हिन्दुओं परह्दी जब यह अत्याचार हुआ, तभी उन्होंने इसे प्रथम बार हा 


हि ९ 


अनुभव किया | अभी भी यह बात सभी जानते हैं कि ई्साइयों के | 


बिक. 


गिरजाघर बनाने में हिन्दुओं ने कितनी सहायता दी, और उन्हें सहायता । 
. खूनखराबी कभी नहीं की गई। सनातन हिन्दू धम के अतिरिक्त | 


८ 
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आरत की भूमि पर उत्पन्न हुए अन्य धर्मा का भी वही हाल रहा 


दै--जैसा कि बौद्धवम का | बौद्ध धर्म कई दृष्टि से महान घम है, पर 
रे रद जोर हे मः *. ८63 हद 
बौद्ध धम को और वेदान्त को समान समझना भूल है, निरयेक है; 


कि 


इसाई धम में और मक्तिफौज ( 59020७०० 87779 ) भें जो घन्‍्तर 
है, उसे दर एक देख सकता है। बौद्ध धरम में कई महत्वपूर्ण 
अच्छी अच्छी बातें है, पर ये बातें ऐसे मनुष्यों के पछ्छे पड गईं, जो 
उसे सुरक्षित रखने में असमय ये। तखज्ञानियों के दिये हुये रतन 
सब साधारण जनसमूहइ के द्वाय में पड गये और उन छोगो ने उन 
विचारों को ग्रहण कर लिया। उनमें काफी उत्साह, कुछ अपूब 
विचार तथा भूतदया के उच्च भाव भी ये, पर सब कुछ होते हुये 
भी इन सब बातों को छुरक्षित रखने के ढिये एक ओर ही 
बस्तु की आवश्यकता हुआ करती है-बह हे बुद्धि और विचार । 
जहाँ कहीं भी तुम देखोंगे ककि भूतदया का उच्च आदरशे सब साधारण 
जनसमूह के पछे पड गया है, वहाँ उसका ग्रथम परिणाम तो 
तुम्द अधःपतन ही दिखाई देगा। इन बातों को छुरक्षित रखने वाली 
तो बिद्या और बुद्धि ही होती है। अस्तु | 

संसार के सामने प्रचारक-धर्म के रूप में सब प्रथम बोढ्ठ 
चम ही आया और उस जमाने की सारी सम्य जातियों में उसका 
प्रचार किया गया, पर उस घम के लिये कहीं एक बूंद भी खून 
“नहीं गिराया गया | हम इतिहास में देखते हैं. कि किस प्रकार चीन 
देश में बौद्ध प्रचारकों पर अक्याचार किया गया, एक के बाद एक 


९ 
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दो तौन बादशाह ने हजारों प्रचारकों की हल्मा करवाई, परन्तु 
उसके बाद अन्त में बौद्ोों का भाग्य चमका। एक बादशाह ने उन 
अत्याचारियों से बदछा लेना चाहा, पर बौद्ध प्रचारकों ने इनकार 
कर दिया। इन सब घटनाओं के लिये हम उसी एक मंत्र के ऋणी 
हैं। इसीलिये में चाहता हूँ कि तुम इस मंत्र को याद रखो,--“ जिसे 

इन्द्र, मित्र वरुण कहते हैं-वह सत्ता केवछ एक ही है : ऋषि लोग 
उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं।!” 








सभी आधुनिक विद्वान चाहे जैसा कह, पर यह कोई नहीं 
जानता फ्री यह मंत्र कब लिखा गया-कौन जाने वह ८००० वषे 
पूथ लिखा गया हो या ९००० बे पूवे। इनमें से कोई मी 
घामिक विचार आधुनिक नहीं कहा जा सकता, पर यह 
आज भी उतना ही नवीन है, जितना कि वह छिखने के समय. 
था | इतना ही नहीं, आज वह अधिक नवीन है; क्योंकि उस 
पुशने जमाने में मनुष्य समाज उतना सम्य नहीं था, जितना सम्य 
उसे हम आज समझते हैं। उस जमाने में वह अपने से थोडा मित्र 
विचार रखनेवाले भाई का गला काटठना नहीं सीखा था, उसने 
सेसार को खून में नहीं डुबाया था, वह अपने भाई के लिये राक्षस 
नहीं बना था। मानवता के नाम पर वह सारी मानव जाति का वष 
नहीं करता था | इसीलिये ४ एक सहिप्रा बहुघा वदन्ति ” ये शब्द | 
आज हमारे सामने अधिक नवीन दिखाई पड़ते हैं और ये शब्द | 
महान, अथयुक्त, स्करतिंदायक, संजीवक होने के कारण जिस 
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युग में लिखे गये ये, उसकी भपेक्षा आज अधिक नवीन हैं। हमें 
अब तक यह सीखना शेष है कि सभी धम का-चाहे उसका कोई 
भी नाम हो, हिन्दू, बौद्ध, इस्छाम, ईसाई आदि-ईश्वर एक ही हैः 
और इनमें से जो किसी की निन्‍दा करता है, वह अपने ही इशरः 
की निन्‍दा करता है। 


इस तरद्द समस्या हल हो गई थी। परन्तु जैसा मैंने कहा; 
हिन्दुओं के मन. को इस ग्रा्चीन एकेश्वरबाद के विचार स सन्तोष- 
नहीं हुआ; उप्तसे वे अधिक दूरी तक नहीं जा सके, उससे इृश्य-. 
जगत्‌ सम्बन्धी शंका का समाधान नहीं हुआ; जगत्‌ का शासनकता: 
ईैखर मान लेने से जगत्‌ का स्वरूप ठौक ठीक समझ में नहीं 


. आता-कमी नहीं आता | विश्व का विधाता मान हछेने से विश्व 


समझ में नहीं आ सकता और वह विधाता विश्ध के बाहर का: 
हो तो और भी कम समझ्न में आता है। ऐसा विधाता नैतिक पथः. 
प्रदशक ह्दो सकता है | सवेशक्तिमान भले ही हो सकता है, पर इससे" 
कहीं विश्व सम्बन्धी प्रश्न हल थोडे ही हो जाता है | विश्व के सम्बन्ध 
मं अब सब से पहला कठिन प्रश्न यही उठता है ४ यह विश्व 
कहाँ से आया? कैसे आया? और किस में स्थित है ?” इस प्रश्न 
को घोषित करने वाले कई सूक्त मिलते हैं |-इस प्रश्न को सुसम्बद्ध 


रूप देने के लिये कठिन प्रयास हो रहा है-और इसका वर्णन 


निम्नोक्त सूक्त मे जिस प्रकार किया गया है उससे अधिक काव्यम्क 
ओर अदूमुत बरणन अन्यत्र क्दी नहीं मिलेगा--- 
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“उस समय न कोई सत्‌ था, न कोई असत, न वायु थी, 
'न आकाश, न अन्य कुछ ही-यह्द सब किससे ढका था! सब 
किसके आधार पर था? तब म॒स्यु नहीं थी, न अमर्व ही और न 
'शंत्रि और दिन का परिवतिन ही था।”  अनुबाद करने से 
'कबिता का अधिकांश सौन्दय्य नष्ट हो जाता है | तब न तो मृत्यु 
'थी, न अमरत्व, न रात्रि और दिन का परिवतेन ही-“न मत्युरासीत 
अमृत न तहिं न राज्या अहन जआसीछकेतः ” इन संस्कृत राब्दों 
'का घ्वाने हो केसी सर्गातमयी है। “ वहसत्ता, वह प्राण ही मानों 
आवरण के रूप में इशबर को ढके हुए था और उसका चढायमान 
'होना प्रार्म्स नहीं हुआ था | ” | 
इस विचार को स्मरण रखना ठकि होगा कि वह्द सत्ता अस्तित्व 
भें थी, क्रियारहित थी; क्योंकि आगे चलकर हम देखेंगे कि सशिसग के 
सम्बन्ध में इस विचार का किस प्रकार विकास छुआ है, और हम 
यह भी देखेंगे कि हिन्दू तत्वज्ञान और दशनशातत्र के अनुसार यह्द 
नसम्पूण विश्व किस प्रकार मानो क्रियाशील स्पंदनों की सर्माष्टे है और 
“कई समय ऐसे हुआ करते हैं कि जब यह समस्त क्रिया शान्त हों 
... # नासदासीज्नों सदासीत्तदानीं नासीद्रजों नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीब: कुद्द कस्य शरमन अंभः किमासीत्‌ गहने गर्भीसम्‌ ॥ 
ने सत्युरासत अमृत न ताहं, न राज्या अह्न आसात्प्रकत: | 
“| नॉसदाय सूच्त 
$ आनीदवातं खधया तदेक, तस्माद्धन्यन्न परः किज्चनास | 
द _ +“-नासदीय सूक्त 
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जाती है और सूक्ष्म से सूक्ष्मर बन कर कुछ कार तक उसी 
अवस्था में रह जाती है। इसी अवस्था का वर्णन इस सक्त में किया 
गया है | वह सत्ता अक्रिय, अचल, स्पंदनरहित थी और जब सृष्टि का 
'आरमम हुआ, तब वह स्पन्दित होने छगी और उसी शान्त, 
आत्मविधृत, अद्वितीय सत्ता से यह सृष्टि बाइर निकछ आई | 

“तम आसीत्‌ तमसा गूलहमग्रे?-प्रथम अधकार अधकार में 
छिपा हुआ था। इस वर्णन की महिष्ता आप छोगों में से वे ही समझ 
सकेंगे, जो भारत या किसी अन्य उष्णदेश को गये हैं और बषा ऋतु 
का आरम्म देखा है। इस दृश्य के वर्णन का प्रयत्न तीन कबियों ने 
जिस प्रकार किया है, वह मुझे याद आता है। मिल्टन का कथन 
'है--' प्रकाश नहीं था, अधकार ही दिखाई देता था ।!" कालिदास 
कहते हैं- ऐसा अंधकार जिसका सुई द्वारा भेदन किया जा 
'सकता है |! पर “अबकार मे छिपा हुआ अधकार” इस वैदिक 
बर्णन को कोई नहीं पाता | प्रत्लेक वस्तु सुख रही हे, झुलस रही 
डै। सारा संसार मानों जल रहा है, कई दिनों से ऐसा हो रहा है। 
पक्रेित्ती दिन, दोपहर के बाद आकाश में एक कोने में छोटा सा 
बादल का ठुकडा दिखाई देता है; आप घंटे से भी कम समय में 
चह बादल मानों सारे संसार भर में फैल जाता है| यहाँ तक कि 
बह सारे संसार को आच्छादित कर छेता है-बादल पर बादल आते 
जाते हैं और फिर प्रल्यकारी घनघोर वर्षा होने लगती है । 


रे 
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सृष्टि का कारण “इच्छा ? बताई गई है। जो पहिले सतत 
था अर्थात्‌ जिसका केबल अस्तित्व मात्र ही था, वही “इच्छा ? मे. 
परिणत ह्वो गया और वह इच्छा आकांक्षा के रूप में प्रकट होने 
छगी | यह हम स्मरण रखना चाहिये; क्‍योंकि हम देखते हैं कि. 
यह आकांक्षा ही सारी सृष्टि का कारण बतढायी गई है। यह 
* इच्छा ? ही बौद्ध और वेदान्त-दशेन में अल्यन्त महत्व कौ 
कल्पना है और यही आंगे चलकर जमन दरन-शाखत्र में भी प्रविष्टः 
हो, शोपनहावर के दशेन की मित्ति स्वरूप पाई जाती है। सबे-. 
प्रथम उसके विषय में हम यह सुनते हैं 

“अब पहले इच्छा की उत्तत्ति हुई, जो मन का अब्यक्त- 
बीज हैं। ऋषि लोगों ने अपने हृदय मे प्रज्ञा द्वारा खोजते खोजते 
सत्‌ और असत्‌ के बीच के सम्बंन्ध का पता छगाया [ ”% यह 
बहुत विचित्र वणन है | ऋषि तो अन्त में यही कहता है कि “सो 
अग वेद यदि वा न वेद? --- कदाचित्‌ वह (इश्वर) भी इसे नहीं 
जानता । कवित्व की इश्टि से जो गुण हैं, उन्हें अछग रखते हुयेः 
हम इस सूक्त में यह पाते हे कि सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध का 
प्रश्न बहुत तीव्र और स्पष्ट रूप घारण कर चुका था और ऋषियों: 
के मन ऐसी अवस्था तक पहुँच चुके थे, जब कि उनका हर तरह 


किक 


के साधारण उत्तरों से समाधान नहीं हों सकता था। हम यह- 








% कामस्तदग समवतताधि, मनसो रेत: प्रथम यदासीतू । 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कबयो मनीषा ॥ 
“एनासदीय सक्त८ 


छेछे 
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देखते हैं कि सृश्टिवाह्य “ जर्गान्नियन्ता” की कढ्पना से भी 
उन्‍हें कोई सम्तोष नथा। कई अन्य सूक्तो में भी इस 
सुष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यही विचार पाया जाता है। 


ओर जैसा हम पहले देख चुके हैं, जब कि वे विश्व के एक 
'नियन्ता, इश्वररूपी एक व्यक्ति के शोध करने का प्रयत्न कर रहे ये, 
शक के बाद दूसरे देवता को ढेकर उसे उस पद तक पहुँचाते थे, 
उसी तरह अब हम यह देखते हैं कि मिन्न भिन्न स्तोत्रों में एक या दूसरी 
कब्पना उठायी जाती है और उसी का अनंत विस्तार किया 
जाता है और उसे विश्व की सभी वस्तुओं की उत्पत्ति का 
कारण बताया जाता है। एक विशेष सत्ता की कब्पना आधार के 
रूप में की जाती दे जिसमे समी वस्तुओं की गति-स्थिति है 
और जो स्वयं द्वी, यद्द सब वस्तुएँ बन गई है। उसी प्रकार. 
ऋमशः: भिन्न मिन्न कस्पनाओ के सम्बन्ध में इसी विधि का प्रयोग 
किया गया। प्राण रूपी जीवन-तत्व की कश्पना का विस्तार कर 
लसे विश्वव्यापी और अनंत बना डाढछा। वही प्राण-तत्व है, जो 
समस्त विश्व की विधृति का कारण दै। वह केवल मानव ररीर को 
ही धारण नहीं करता, बढ्कि वही सूथ और चन्द्रमा का प्रकाश मी 
है, बद्दी प्रद्केक वस्तु को चलाने वाली शक्ति है, वही विश्व- 
सेचालिनी शक्ति है। इनमें से कह वणन तो बड़े छुंदर, बड़े 
ऋाव्यमय हैं। उदाइरणाथ “ वही सुंदर प्रभात का उदय 
झसता है ?-..-यह वर्णन काव्यमय रम्य चित्र अंकित करता है। 


ड्ि 


डे 
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तत्पश्चात्‌ उसी “इच्छा” का-जिसके विषय में हमने उसके सृश्टि का" 
अव्यक्त बीज होने के बारे में पढा है-यहाँ तक विस्तार किया जाता- 
' है कि वह सर्वेब्यापी परमेश्वर का पद प्राप्त कर छेती है; पर इन. 
विचारों में से कोर भी विचार समाधानकारक नहीं प्ररतात हुआ। 

... यहाँ पर आदि कारण की कश्पना अत्यन्त उदात्त स्वरूप: 
घारण कर लेती हैं और अन्त में वह आदि पुरुष” की कव्पना में: 
परिणत हो जाती है। “सूजन के प्रूबे उसी एक का अस्तित्व था, 
वही सब पदार्थों का एक बात्न अधीर्वर है, वही इस विश्व का' 
आघार है, वही जीव-स॒श्टि का जनक है, समस्त शाक्ति का मूल है, 
समस्त देब-देवता उसी की पूजा करते हैं; जीवन जिप्तकी छाया है, 
मृत्यु जिसकी छाया ढै, उसको छोड और किसकी प्रजा करें? 
हिमगिरि के तुषार मण्डित उत्तंग शिखर जिसकी महिमा का _ 
उद॒गान करते हैं, समुद्र अपने अगाघ जल्सम्भार के द्वात जिसकी 


# का 


महिमा की घोषणा करते हैं,-”आदि आदि वर्णन पाया जाता है, 
पर जैसा में तुम्हें पहले बता चुका हूँ, इस विचार से उनका 
समाधान नहीं। हों सका | 

अन्ततोगजा हम एक विचित्र अवस्था में पहुँच जाते हैं |. 


आये ऋषियों का मन अभी तक बाह्य प्रकृति में ही इस प्रइन का 
उत्तर ढूंढ रद्य था। सूर्य, चन्द्रमा, तारागण आदि जो जो बस्तुएँ 
उन्हें दिखाई दीं, उन सब में उन्होंने इसे ढूंढा और इस प्रकार वे जो 

कक 


कुछ पता छगा सके-लगाया | सम्यूण प्रकृति से उन्हें केवल ऐसे। 
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हि 


एक व्यक्ति के सम्बन्ध में-जो विश्व का नियन्ता हं- शिक्षा मिल: 
सकती थी; वे बाह्य प्रकतति से अधिक और कुछ नहीं सीख सकी थे |; 
संशय #, वाद्य विश्व स तो हम रुक शिल्पी की कह्पना प्राप्त होती; 
है, जिसे “देवी योजना के अनुसार निर्मोण! ( 2680 (४8००७ ) 
का [संद्वान्त कहते हैं। द 


जता कि हम सब जानते हैं, यह सिद्धान्त कुछ 

विशेष तकसगत नहीं है। इसमें कुछ अबोधता का आ भास है 
तय वाद्य जगतू पर से तो हम परमेश्वर के सम्बन्ध में जो कुछ 
योडा सा जान सकते हैं, वह्द इतना है| है कि इस जगत का 
तान वाडा काई हाना चाहिये। पर ॒सृष्टिविषयक समस्या इससे 
हल नह हाठा। इस विश्वचना की सामग्री या उपादान इश्बर 
के हे या तथा सृजन के लिए उस ईइबर को इस उपादान की 
आवश्यकता थां। इस कर्पना में सब से आधेक आपत्तिजनक 
बात तो यह हैं कि इंख़र इस उपादान कारण से मयोदित हो जाता 
है, क्योंकि इस उपादान की मयादा के भीतर ही बह काथय कर 
पता है। कारगर सामप्रियों के बिना मकान नहीं बना सकता 
वह उस सामग्री की मयोदा से मयादित है। जिस वस्तु को 
माने याग्य सामग्री उसके पास है, वही तो बह बना सकता है | 
अंत; “ देवी योजना के अजुसार निर्भाण-» के सिद्वान्त से जो ईशबर 

[में श्रात्त होता है, वह तो अधिक से अधिक एक कार्गगर मात्र है 
४ समयाद कारोगर मात्र है। वह तो उपादान परतंत्र तथा 


ेऊ 











|] 
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-अर्यादित है; वहद्द स्वतंत्र कैसे हो सकता है! आये ऋषि यह 
“सत्य तो पहले ही जान चुके थे और बहुतेरे अन्य छोग वहीं रुक 
“गये होते। अन्य देशों में यही घटना घटी; उतने से ही अनुसन्धान- 
'शील मानव मन का समाधान नहीं हो सकता था, विचारशील 
'सारग्राही मन और आगे बढना चाहता था; पर जो पिछड़े हुये थे 
“वे उन्हें पकड रखते थे और अग्रसर नहीं होने देते थे। पलतु- 
“सौभाग्यवश ये हिन्दू ऋषिगण ऐसे नहीं थे, जिनकी प्र 


“रोक सके--बवे तो समस्या को हल करना ही चाहते थे और अब 
हम देखते हैं कि वे बाह्य जगत्‌ को छोड अन्तजगत्‌ की भोर मुडते 
हैँ। सबप्रथम तो उनके ध्यान में यह आ गया कि बाह्य जगत्‌ का 


0 है. [ आ 


अनुभव तथा धर्मविषयक कोई भी प्रताति हमे नेत्र अथवा अन्य इन्द्रियों 
“द्वारा नहीं होती। तब तो पहले यही पता छगाना होगा कि कमी 
“कह हैं और जैसा कि हम देखेंगे, वह कमी भौतिक और नैतिक 
दोनों थीं। एक ऋषि कहते हैं कि तुम इस विश्व का कारण क्या 
है सो नहीं जानते; तुम्होर और मेरे बाँच में बडा भारी अन्तर 
: उत्पन्न ह्वो गया हैं; ऐसा क्‍यों? कारण यद्दी है कि तुम इन्द्रियविषयक 


वस्तुओं की च्चा करत रहे हो और तुम उन्हीं वस्तुओं से और 
2० 3०० ६ 


'कैबल धार्मिक विधियों से संतोष मान छेते हो जब कि मैंने उस 
: इन्द्रातीत पुरुष को जान लिया है। 


में आपके सामने भाध्याध्मिक विचारों की प्रगति का 
;दिग्दशन कराने का प्रयत्न कर रहा हूँ, उसके साथ साथ में उस 


3८ 
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दा च्य्‌ 


तग्रगांते के एक और अंग को ओर कुछ संकेत कर सकता हूँ; पर 
उसका हमारे विषय से को३ प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है | इसलिये से 
उस पर आंधरक कहना आवश्यक नहीं समझता । वह है-कमकाण्ड 
की ग्रगति। जहा आध्यात्मिक विचार एक गुना ग्रगत हुए, वहाँ 
कमकाण्ड के विधि-विधान सम्बन्धी विचार दस गुने बढते गये। 
पुराने अंधविश्वास तो इस समय तक बढ़कर विधि-विधानों का एक 
बडा समूह बन गया था और वह यहाँ तक बढ़ता गया कि 
उससे हिन्दू जीवन का प्रायः अवरोध ह्वी हो गया | वह अभी 
भी है तथा हम अच्छी तरह जकड़े हुए है तथा हमारे जीवन के 
अत्यक्ष अग मे आतञ्आात हांकर उसने हम जन्म से हां गुलाम बना 
रखा है। तथा।५॑ साथ है| साथ हम इस कम्काण्ड की बढती के 
बिरोध का प्रयत्न द्वोते, अत्यन्त प्राचीन काल से ही देखते आरहे हैं | वहाँ 
इस कम-काण्ड के विरोध में एक बड़ी भारी आपत्ति यह उठाई गई 
है कि विधि-विधान में रुचि, विशिष्ट समय में विशिष्ट बचल्र का परिधान 
विशिष्ट ग्रकार से भोजन करने की रीति, आदि आदि धार्मेक 
खाग और आडम्बर थम के केवल बाहरी रूप हैं. क्योंकि तुम 
इन्द्रियाँ में ही संतोष मान लेते हो और उनके परे जाना नहीं चाहते। 
_हमरे तथा प्रत्येक मनुष्य के लिए, यहा तो भारी कठिनाई | 
जब हम आध्यात्मिक विषयों की चचो सुनते हैं, तब हम अधिक 


५ 


से जआापधक क्या करत हूं £ शन्द्रर्यां के वृत्त मं ही तो हमारा आदर 


हो अर कप 


सा|मत रहता ह€ | एक व्यक्त बंदान्त, इच्चर आर विश्वातीत वषेय[ 
०] ७५ 
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के सम्बन्ध में श्रण करता है और कई दिनों तक सुनने के पश्चात्‌ 
. यही पूछता है कि सब कुछ तो है, पर इससे धन कितना मिलेगा 
इन्द्रिय-सुख कितना मिलेगा १--क्योंके उसके लिये तो बिलकुछ 
खामाविक बात यह्दी है कि उसका सुख केवल इन्द्रियों में ही रहता 
है। पर हमर ऋषियों का तो कद्दना यही है कि इन्द्रियजन्य सुख ग्रे 
ही तृप्त रहना, अनेक कारणों में से एक ऐसा कारण है, जो सत्य और 
हमारे बीच म॑ आवरण डालता है | कम-काण्ड में रुचि, इन्द्रियों मं 
तृप्ति तथा मत-मतान्तरों तक की ही गति हमारे और सप्य के बीच में 
पर्दे का काम करती हैं। यह दूसरी सीढी हुई | हमें इस आदर का 
पता अन्त तक लगाना होगा और देखना होगा कि उसका भागे 
चलकर बेदान्त के अन्तगत माया के अद्भुत सिद्धान्त में किस 
प्रकार विकास हुआ | इसी माया के पर्दे की बात को बेदान्त 
अध्यात्मविषयक संशय के यथाथ समाधान के रूप में सामने रखता 
है | वेदान्त का कहना है कि सत्य तो सदा विद्यमान ही था, पर 
वह केबल इस माया के आवरण से ढका हुआ था । 
इस प्रकार दम देखते हैं कि इन ग्राचीन आये मनीषियों कें 
मन में यह एक नये विषय का विचार उत्पन्न हुआ | वे यह जान 
गये कि उनके प्रश्न का यथोचित समाधान बाह्य जगत्‌ में किसी 
प्रकार खोजने से नहीं मिल सकता | वे चाहे युगों तक बाइरी जात्‌ 
में ढूंढते रहें, पर उनके प्रश्नों का उत्तर उससे नहीं मिल सकता | 
इसी कारण ठन्‍्हंने इस दूसरे उपाय का अवलंबन किया और 


सह 
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उसके द्वारा उन्होंने यह सखा कि विषय-भोग की इच्छाओं 
सकाम कर्म की कामनाओं तथा धमम के बाह्य आआडम्बरों ने उनके 

र सल्ल के बांच में आवरण डाड दिया है। और यह पदी किसी 
_कर्मोनुष्ठान द्वारा हठाया नहीं जा सकता। तब तो उनको अपने ही 
मन को ओर छोटना पडा ओर अपने में सत्य की खोज करने के 
लिये अपने मन का ह्वी विल्लषण करना पडा। बाह्य जगत ने धोखा 
दिया ओर वें अन्तजंगत्‌ की ओर झुके और तभी वेदान्त का सच्चा 
तत्नज्ञान उपन्न हुआ। यहीं से वेदान्त तल्वज्ञन का आरम्म होता है। 
वेदान्त दशन-शाञ्र की यही नींव है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते ह् 
 बैसे बसे हम देखते हैं कि उसका सम्यूण अनुसन्धान अन्तजगत्‌ 
में है। बिलकुल प्रारम्भ से ही वे यह घोषित करते से दखते हूँ कि- 
सत्य को किसी धम में मत खोजो, वह तो यहीं-मनुष्य की आत्मा हि 
में ही है; यह आत्मा द्वी आश्ररयों का आश्चर्य है, उसी आत्मा में 
समस्त ज्ञान का भाण्डार है और सम्पृण सत्ता की खानि भी वहीं है.- 


५ 


उसी में खोजो | जो यहाँ नहीं है, वह वहाँ ( बाह्य जगत्‌ में ) 
हो ही नहीं सकता। एक के बाद एक क्रमशः उन्होंने यहा ढूंढ 
निकाला कि जो कुछ बाहर है, वह॒भांतरी बस्त का, अधिक से 
अधिक कहा जाय तो, केवढक अस्पष्ट प्रतिबिंब मात्र है| हम यह 
देखो के किस प्रकार इश्वर सम्बन्धी उस पुरानी कब्पना को 
विश्व के नियामक को, विश्व के बाहर रहने वाले को मानों पकडकर 


वे उसे पहिले विश्व के भीतर ले आंये। वह शवर बाहर नहीं है 


| १ दर कं ३ है 
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भीतर ही हे; और वहाँ से वे उसे अपने हृदय में के गये। यहाँ 
मनुष्य के हृदय में वह आत्माओं की आत्मा, हमारी सत्ता के रूप में 
. विराजमान है। 


क्‍ ' बेंदान्त दशनशाखत्र के यथाये स्वरूप का ठौक-अठैक ज्ञान 

प्राप्त करने के लिए कई महत्वप्रण विचारों को समझ्नना आवश्यक है। 
प्रथम तो यह कि वह उस अथे में दशनशात््र नहीं है, जिस अथे में 
हम “कैंट” और “हेंगढ” के दशेनशाशत्र की चर्चा करते हैं। 
वह न तो एक ग्रंथ हैं और न किसी एक व्यक्ति का बनाया ही। 
विभिन्न कालछो में लिखित ग्रेयों की एक श्रेणी का नाम वेदान्त 
है। कभी कभी तो इनमें से एक में ही पचासों भिन्न मिल विषय 
दिखाई देंगे। वे ऋमबद्ध रूप में संकीलित भी नहीं हैं; मानो विचारों 
की टिप्पणियाँ बना ली गई हों। कहीं कहीं तो बहुत से अन्य विषयों 
के मध्य में हम कोई अदूमुत विचार पा जाते हैं। पर एक बात 
उल्लेखनीय हैं कि उपनिषदों के ये विचार सदा प्रगतिशील पाये 
जाते हैं। उस पुरानी अनगढ भाषा में, प्रद्लेक ऋषि के मन की 
विचार-क्रियाएँ जैत्ी-जैसी होती गई, उसी क्रम से उसी समय मानो 
चित्रित कर दौ गई हों। पहले तो ये विचार बहुत ही अनगढ़ रहते हैं। 
और तत्पश्वात्‌ क्रमशः सूक्ष्म और सूक्ष्मतर होते हुये अन्त में 
वेदान्त के लक्ष्य को पहुँच जाते हैं और इस्ती परिणाति को दाशीनिक 
स्वरूप प्राप्त हो जाता है | यह ठीक उसी तरह होता है, जैसा कि 
इमने देखा है. कि प्रथम बुतिमान देवताओं का पता लगाया जा रहा 

दे 
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था, फिर विश्व के आदि कारण की खोज की गयी और फिर उसी को 
विभिन्नता में एक” की शोघ का तालिक तथा स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हो 
गया-' जिसके ज्ञान से अन्य सब वस्तुएँ ज्ञात हो जाती हैं|! # 


# कस्मिन्नु भगवों विज्ञाते सर्वमिद विज्ञतं भवतीति | 





--अण्डकोपनिषद्‌ 
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यह वही भूमि है जो पवित्र आयोवत में भी पवित्रतम मानी 
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जाती है; यह वही ब्रह्मावत है जिसका हमारे महर्षि मनु ने उल्लेदें 
किया है। यह वहीं भूमि हैं जहाँ स अध्यात्म-प्रापते की प्रबर 
आर्काक्षा तथा प्रबल अनुराग-स्रोत का उद्यम हुआ है। उसी ज्रोत 
ने आगे चलकर संसार को छ्ावित कर दिया और इतिहास इस बात 
का साक्षी है। यह वहीं भूमि है जहाँ चारों ओर विभिन्न 
आधारों म-यहाँ की प्रचण्ड वेगवान महानादियाँ के समान-प्रबरू 
धमानुराग, विभिन्न रूप से उत्पन्न होकर धीरे थीरे एक आधार में 
सम्मिलित, एवं शक्तिममपन्न हो अन्त में संसार की चारों दिशाओं में: 
व्याप्त हो गया तथा विद्यृहृजव के सदृश गम्भीर ध्वनि से अपनी 
सहान्‌ शक्ति की समस्त जगत्‌ में घोषणा कर दी। यह वहीं बार 
भूमि है, जिसे भारत पर चढाई करने बाड़े शत्रुओं का आधात 
सबसे पहले सहना पडा था। आयीबत में धुससनेवाली बाहरी बबर 
जातियों के प्रत्मेक हमले का सामना इसी वीर भूमि को अपनी 
छाती खोलकर करना पडा था। यह वही भूमि है, जिसने अपनी _ 
सभी आपत्तियों को झेलते हुए अभी तक अपना गौरब और तेजस्विता 
की कीत को प्रूणेतः नष्ट नहीं होने दिया। यह्दी भूमि है, जहाँ 
आगे चलकर दयाढु नानक ने जवतीणे होकर अदूमुत विश्व प्रेम का 





# सन्‌ १८९७ में छाहोर में दिया हुआ व्याख्यान । 
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ठपदेश दिया और यह वहीं मूमि है, जहाँ उन्हेंन अपना विशाल 
हृदय खोलकर-केवल द्विन्दुओं को ही नहीं बरन्‌ मुसलमानों को 
मी, यहाँ तक कि समस्त संसार को गले लगाने के लिये अपने हाथ 
फैलय | यही पर हमारी जाति के मह्दान्‌ तेजस्वी अन्तिम सुरु, गुरु 
गोविंद सिंद्द ने अपना और अपने कुटुम्बियों तक का खून धम की 
श्षा के लिये बहा दिया, और जिनके लिये यह खून की नदी बहाई 
उन छोंगों ने भी जब उनका साथ छोड दिया, तब वे मर्माहत सिंह 
के समान, चुपचाप दक्षिण देश में निजनवास के लिये चले गये, 
कर अपने देशभाइयों के प्रति एक भी अभिशाप-वचन उच्चारित न 
कर, तनिक भी असन्तोष प्रकट न कर शान्‍्त भाव से इहलोक 
छोडकर चले गए। 
... है पश्चनद देशवासी भाइयों ! यहाँ, अपनी इस प्राचीन पवित्र 
भूमि में, आप छोगों के सामने में आचारये के रूप में नहीं खडा 
हुआ हूँ; क्योंकि तुम्हें शिक्षा देने योग्य ज्ञान मेरें पास्त॒ बहुत ही 
है| बल्कि मैं तो प्रवी प्रान्‍्त से अपने पश्चिमी भाइयों के 
पास इसीलिये आया हूँ कि उनके साथ मित्र की तरह बाताराप 
करके अपने अनुभव उन्हं बताऊँ और उनके अनुभव से स्वयं छाम 
उठाऊँ। में यहाँ यह देखने नहीं। आया कि हमारे ओर आपके 
बीच कया क्‍या मतमेंद हैं, वरन्‌ मैं यह खोजने आया हूँ कि 
आपकी और हमारी मिलनभूमि कौन सी है | में यहाँ आया हूँ 
यह जानने के छिए ।कि वह कौनसा आधार है जिसके ऊपर हम- 


हक 
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आप सदा के लिए भाई का नाता बनाये रख सकते हैं, किस 
गीत्ति पर प्रतिष्ठित होने से वह वाणी, जो अनन्त काल से हम आशा 
का संदेश सुनाती भा रही है, उत्तरोत्तर अधिक प्रबल होती रहेगी। 


मैं यहाँ आया हूँ, आपके सामने कुछ बिनाशक कार्यक्रम नहीं, वरन्‌ 


कुछ रचनात्मक कार्यक्रम रखने के लिए । 


समालोचना के दिन अब चंढे गये और आज तो हम 
रचनात्मक काये करने के लिये उस्छुक हैं। संसार को समय समय 
प्र समालोचना-कठोर समालोचना की भी जरूरत हुआ करती है। 
पर यह केवल अढ्प काल के लिये ही | हमेशा के लिय तो उन्नतिकारी 
और रचनात्मक काये द्टी उचित द्वोते हैं, निन्दा करना या नष्ट-श्रष्ट 
करना नहीं | लगमग पिछले सौ वर्ष से हमारे इस देश में सत्र 
समालोचना की बाढ़ सी आ गई है, देश के सभी अंधकारादत्त प्रदेशों 
पर पाइ्चाह्म विज्ञान का तीत्र प्रकाश डाछा गया है, जिससे कि 
अन्य स्थानों की अपेक्षा कोने-कांन और छिद ही अधिक स्पष्ट 
दिखाई देने व्गे हैं। ऐसी अवस्था में यह बिलकुछ स्वाभाविक 
था कि सारे देश मर मे ऐसे कई प्रकाण्ड विद्वान पैदा हुए, जो. 
अपने हृदय में स्व और न्याय के ग्रति अनुराग होने के कारण 
महान्‌ और तेजस्वी ये | उनके अन्तःकरण में अपने देश के लिये, 
और सबसे बंढकर ईश्वर तथा अपने धम के लिये अगाघ प्रेम था। 
और चूँकि अत्यधिक स्वदेश-प्रीति के कारण इन महापुरुषों के 
प्राण कातर हो उठते ये इसलिए वे जिस बात को गृलूत समझते ये, 
ण्द 











हिन्दू धर्म ओर उसका सामान्य आधार- 





उसकी तीत्र आलोचना कर देते थे। अतीत कालीन इन महा-. 
पुरुषों की जय हो--उन्होंने देश का बहुत ही कल्याण किया है,. 
पर आज हमें एक महावाणी सुनाई दे रही है, “ बस करो, बस: 
करो, निन्‍दा प्योप्त हो चुकी, दोष-दरीन बहुत हो चुका, अब तो 
समय पुनर्निमाण का, फिर से संगठन करने का, आ गया है। अब' 
समय आ गया है अपनी समस्त बिखरी हुई शक्तियों को एकत्र: 
करने का, उन सबको एक ही केन्द्र में केन्द्रित करने का और उस 


$ ॥5. अिीशकक 5 


म्िलित शक्ति द्वारा देश को प्रायः सदियों से रुकी हुई उन्नति के: 
मांगे में अग्रसर करने का । घर की सफाई हो चुकी है | अब आवश्य- 
कता है उसे नये सिरे से आबाद करने की । रास्ता साफ़ कर दिया 


गया है । आय सन्‍्तानों ! अब आगे बढो ।” 


सजनो ! इसी उद्दश से प्रेरित होकर में आपके सामने आया 
हूँ और आरम्म में ही प्रकट कर देना चाहता हूँ कि में किसी दल- 
या विशिष्ट सम्प्रदाय का नहीं हूँ | समी दक और सभी सम्प्रदाय: 
लिये महान्‌ ओर मह्दिमामय हैं | मैं उन सबसे प्रेम करता हूँ' 
. और अपने जीवन भर में यही ढूंढने का प्रयस्न करता रद्दा कि. 
उनमें, कौन कौन सी बातें अच्छी और सच्ची हैं | इसीलिये आज- 
. मैंने संकल्प किया है कि आप ढछोगों के सामने उन बातों को पेश 
करूँ, जिनमें हम एकमत हैं, जिससे कि हमें एकता की सम्मिलन-.. 
. भूमि प्राप्त हो जाय. और यदि ईश्वर की दया से यह सम्मब हो- 
तो इम उसके सहारे शीघ्र है| उस आदशे को कार्यरूप में परिणतः 
घ्श्छ 


'कर दें। हम लोग हिन्दू 
-अयोग नहीं कर रहा हैं, और 





हैं। में द्विन्दू शब्द का किसी बुरे अभध में 
गीर मैं उन छोगों से कदापि सहमत नहीं, 


जो उससे कोई बुरा अर्थ समझते हों | प्राचीन काल में उत्त शब्द का 


अथे था, सिन्धु नद के दूसरों ओर बच्तनेवाले छोग | हमसे न्रृणा 
करनेवाले बहुतेरे लोग, आज उस शब्द का कुत्सित अथ भले ही 


8] 


छगाते हों, पर केवल नाम में है क्‍या धरा है ? यह तो हमारे ऊपर 


ही प्रूणतया निर्भर है कि दिन्दू नाम अखिल मद्षिमामय तथा आध्या- 


(मेक विषयों का ब्ोतक रहे या ।क उस शब्द का चिर्कार तक 


_दगासूचक प्रयोग हो तथा उस शब्द से पददालत, निकम्मी और 


पम्रश्रष्ट जाति का ही बोध हो । यादें आज हिन्दू शब्द का कोई 


डरा अर्थ है, तो उसको परवाह मत करो । आओ अपने कार्यों 


और आचरणों द्वारा यह दिखाते को तैयार हो जाओ, कि समग्र 


संसार की कोई भी भाषा इससे ऊँचा, इससे मद्दान्‌ शब्द का 


आविष्कार ही नहीं कर सकी है | मेरे जीवन की यह नीति रही है 


कि मैं अपने पूर्वजों की सन्‍्तान कहलाते में लज्जित नहीं होता। . 


अन्न जैसा गवीं मानव इस संसार में शायद हो हो, पर में यह स्पष्ट 
रूप से बता देता हूँ कि वह गर्व मुझे अपने स्वयं के गुण या शक्ति 
के कारण नहीं, बरन्‌ अपने पूर्वजों के गौरब के कारण है | जितना 


हक 


है अधिक मेंने प्राचीन विषयों का अध्ययन किया है, जितना ही 


ैंने भूतका७ की ओर 'गेक्षिण क्रिया है. उतना ही यह गर्व 
-अुन्चमं अधिक आता गया तथा बच्चे उससे श्रद्धा की छ़ता और 
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साहस प्राप्त हुआ है और उसीसे मैं पृथ्वी की धूलि से उठकर अपने 
उन महान्‌ पूर्वजों के निश्चित किये हुये कार्यक्रम के अनुसार काथय 
करने को प्रेरित हुआ हूँ। ऐ उन्हीं प्राचीन आथ की सनन्‍्तानों! 
ईश्वर करें आप छोगों के हृदय मे भी वही गब आविभूत 
हो जाय, अपने प्रृवजों के प्रति वद्दी विश्वास आप लोगों के खून में 
दौंडे, वह आप छोगों के जीवन का पूरा पूरा अंग बन जाय और 
उससे आप संसार के उद्धार के लिये कांय करने छग जायें। 

भाइयों | ठीक ठकि किस बात में हम एकमत हैँ तथा हमारे 
जातीय जीवन का सामान्य आधार क्‍या है, यह पता ढगाने के 
'पहले हम एक बात स्मरण रखना चाहिये-जैसे प्रत्येक मनुष्य का 
व्यक्तित्व होता द्वे, ठक उस्ती तरह प्रत्येक जाति का मी एक एक 
व्यक्तित्व होता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति कुछ विशिष्ट बातों में, 
अपने विशिष्ट छक्षणों में अन्य व्यक्तियों से पथक द्लोता है, उसी 
प्रकार एक जाति भी विशिष्ट ऋक्षणों मे, दूसरी जाति से मिन्न हुआ 
'करती है। भीर जिस प्रकार ग्रक्नति द्वारा नियमित काये में किसी 
विशेष उद्देश्य की पूर्ति करना हरएक मनुष्य का जीवन-कार्य होता 
'है, जिस प्रकार अपने पृर्वकम द्वारा निधोरित विशिष्ट मांगे से उस 
मनुष्य को चलना पडता है, ठीक उसी प्रकार की अवस्था जातियों 
की भी ढे। प्रश्ेक जाति को किसी न किसी देवनिर्दिष्ट मागे से 
जाना पडता हे, उसे संसार में एक सन्देश देन] पैडता हे तथा कुछ 
'न कुछ वरतविशेष का उद्यापन करना होता है। अतः आरम्भ से ही 
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हमें यह समझ छेना चाहिये कि हमारी जाति का ब्रत. क्‍या है, 
विधाता ने उसे किस कार्य के लिए नियुक्त किया है, विभिन्न जातियों 
_ को पृथक्‌ पृथक्‌ उन्नति तथा अधिकार में हमें कौन सा स्थान ग्रहण 
करना है, विभिन्न जातियों के ऐक्य रूपी संगीत के लिये हमें कौन 
सा स्वर अछापना है। हम अपने देश में बचरन में यह किस्सा 
घना करते हैं कि कुछ सपों के फन में मणि होती है और आप से 
का चाहे जो कर डालें, पर जब तक मणि वहाँ है, तब तक सी 
कर्मी नहीं मर सकता। हम छोगों ने किस्से-कद्दानियों में राक्षसों 
और शैतानों कि भी बहुतेरी बातें सुनी हैं। कहते हैं कि उनके प्राण 
हीरामन तोते! के कलेजे के अन्द्र बन्द रहते हैं और जब तक 
उस 'हारामन तोते! की जान में जान रहेगी तब तक उस राक्षसः 

या शैतान का बाल मी बॉका नहीं दोगा-चाहे तुम उनके टुकड़े... 
ढुकड कर डाडछो, जो चाहे सो करो. पर तोते के जीते जी 
उन्हें के! मार नहीं सकता। यहां बात एक जाति के सम्बन्ध में 
भी सल्न है। जातिविशेष का जीवन भी ठौक उसी प्रकार मानो. 
किसी चीज में छिपा हुआ रहता है | वहीं उस जाति की जातीयता- 
रहती है ओर जब तक उस शुप्त स्थान पर चोट नहीं पडती, 
तब तक वह जाति मर नहीं सकती | इसी तत्व के प्रकाश से, हम 
संसार के इतिहास की एक सर्वीधिक आश्चर्यपण अनोखी घटना को 
_ भरीमौति देख और जान सकते हैं। हमारी इस श्रद्धासम्पन्न जन्म... 
.. भूमि पर विजेताओं के कई बषर आक्रमण, एक के बाद दूसरी समुद्धी 

क्‍ हे क्‍ 


| 
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ततरंग के समान हुये। “अछाहों अकबर! » ब्गे गगन-भेदी ध्वनि 
सदियों तक भारत-गगन में गूँजती रही और शायद ऐसा कोर 
हिन्दू नहीं हगा जिस पल पछ पर मृत्यु की आशंका न होती रही 
हो | संसार के इतिहास में इस देश से अधिक दुःख पानेबाल तथा 
अधिक पराधीनता भोगने वाढी और कौन देश हे? पर हम 
फिर भा ग्रायः वैसी हो जाते बने हुये हैं और आवश्यकता पडने 
यह ।कर भा बारबार वपात्तय। का सामना करने को तैयार ६; और 
इतना हा नहीं, हाल मे ऐसे भ ।चह् दिखाई दियेहें किहम केवल 
शक्तिमान ही नहीं, वरन्‌ इसके अतिरिक्त बाहर जाकर दूसरों को 
अपना भाव देने के लिये भी उद्यत हैं, क्योंकि विस्तार ही जीवित 
रहने का चिह है। क्‍ 

हमें आज पता चलता दे कि हमारे भाव और चिन्तन 
भारत को सरहद के अंदर ही घिरे इये नहीं हैं, बरन्‌ हमारी इच्छा 
'के होते अथवा न होते हुए भी वे बाहर बढ हे हैं, अन्य देशों 
साहित्य म प्रविष्ट हो रहे हूं, उन देशों मं अपना स्थान प्राप्त कर 
*ह ६ और इतना ही नहीं, वरन्‌ कहीं कहीं तो वे आदिेश- 
जाता उरु के आसन तक पहुंच गये &। इसका कारण यह। हैं कि 
ससार का सम्रण उन्नति-सर्माष्ट में भारत का विशेष हाथ रहा है; 
चयोकि उसन--मानव जाति का मन जिन सब विषयों को छेकर 
उलजझ्ा रहता हैं उनमे से सब श्रेष्ठ तथा मदृत्तत विषय---दर्शनशात् 
तथा आध्यात्मेकता का उसमें संयोग दिया है। हमारे पेजों ने 
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बहुतेरे अन्य प्रयोग किये और जैसा कि स्वेविदित है, अन्य सक 
जातियों के समान, वे मी पहल बहिजंगत्‌ के रहस्य के अन्वेषण मे. 
गय। अपनी ।वेशाल प्रतिभा से वह महान्‌ जाति, प्रयत्न करते: 
पर, उस दिशा में ऐसे अद्भुत आविष्कार कर दिखाती, जैसे कि. 
समस्त संसार ने अभी तक स्वप्न में भी नहीं देखे हैं; पर इस पथ को 
उन्होनें, किसी उच्चतर ध्येय की ग्राप्ति के ल्यि छोड दिया। बेद के. 
टर्ड से उसी महान्‌ ध्येय की प्रतिध्वानि सुनाई देती है-.. 
जा परा यया तदक्षरमधिगम्यते |” वही परा विद्या है जिससे: 
हमें वह आवैनाशी परम पुरुष प्राप्त हांता है। इसी परिबतनशीछ 
नरवर प्रकृति सम्बन्धी विद्या, इसी मह् / $/ख तथा शोकपूर्ण जगतू- 
की विज्ञान एक बहुत बडा शात्र भले ही हो परन्तु जो अर्पारिणामी 
५ आनन्द है, जो चिर शान्ति का आकर है. जो अनन्त जीवन 
तया इगत्व का एक मात्र आश्रय-प्थान द्वै, एक मात्र जहाँ ही सबः 
अली का उपशम हो जाता है, उसी ईश्वर से सम्बन्ध रखने वाली" 
विद्या हमारे प्र॑जों की राय में सत्र अधिक महत्व की थी। हमोरे 
पर्व पुरुष यदि चाहते, तो सा विज्ञनां का अन्वेषण सहज ही कर 
सकते थे, जो हमें केवछ अन्न, बस्त्र और अपने साथियों पर आकि-. 
पय दे सकते हैं, जो हमें केवल दूसरों पर [विजय ग्राप्त करना. 


पे पर राज्य करना एवं शक्तिमान पुरुषों को निर्बल्लों पर अ घेकार 

गा सिखाते हैं। पर उस परमेश्वर की अपार दया से हमारे 

जा का ध्यान उससे विपरात दिशा की विद्या की ओर आक्ृष्ट, 
हर 
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हुआ, जो अधिक विशाल, तथा कई गुनी ओष्ठ और परमानंदपर्ण थी | 
इसी मागे से एकनिष्ठ भाव से वे अग्रसर हुए, यहाँ तक कि आज" 
यही हमारा जातीय विशेषत्व बन गया है; यहाँ। तक कि हजारों 
बष से यही, लगातार, पिता से पुत्र को उत्तराधिकार के रूप में: 
प्रात होता हुआ अब हमारे जातीय जीवन का एक अंग हो गया है: . 
यहाँ तक कि हमारी नसों में दौड़ने वाले रक्त के प्रत्येक बिन्दु में वह' 
मिद गया है और वही मानो हमारा स्वभाव बन गया है, कहाँ तक. 
कहें, धरम! और “ हिन्दू” दोनों नाम का अथे ही एक हो गया है | 
यही हमारी जाति का वैशिष्टय है और इसमें कोई इस्तक्षेप नहीं 
कर सकता । जंगली असमभ्य जातियों ने यहँ। आकर तल्वार और 
अम्नि का प्रयोग किया, अपने जंगढी असम्य घर्मों का मी 
प्रचार किया, पर इनमें से एक भी हमारे हृदय को स्परी 
तक नहीं कर सका; उस सप की फन की उस “ मणि *: 
को छू नहीं सका, उस जातीय जीवन के “ हीरामन तोते * 
को मार नहीं सका। अतएव यद्दी हमारी जाति की जीवनी शक्ति है' 
और जब तक यह अब्याहत है, तब तक संसार में किसी कीः 
ताकत नहीं कि वह इस जाति का विनाश कर संके। जब तक हम- 
अपने इस अत्यन्त अमूह्य पेतृुकघन आध्याप्षिकता को नहीं छोडेंगे 
तब तक संसार के सभी आअध्याचार-उत्पीडन और दुःख हमें बिना 
ट पहुँचाये ही, दूर हो जाएंगे और हम छोग ग्रह्मद के समान, 
अग्नि की ज्वालाओं में से भी, बिना जले बाहर निकल आएंगे। अगर” 
दर 





ट्विन्दू धर्म 


22 ३. 


कोई हिन्द 


हेन्दू धार्मिक नहीं है, तो में उसे हिन्दू ही नहीं कहूँगा । दूसे 


अं, ६ 


४ 


ध्थछ 


देशों के मनुष्य चाहें पहले राजनितिक हों और तप्पश्वात्‌ उनमें थोडा 


हि प हक 


'सा धरम रहे, पर यह। भार तो हमारे जीवन का सबसे बडा और 


कि... 


प्रथम कतब्य धमोनुष्ठान ही है और उसके बाद, अगर अवकाश मिले, 
+ ही ०३ ज्ं हिज् पे मर ने 

'तो दूसरे विषय भले ही आ जायेँ। इस बात को ध्यान में रखने से, 
हम यह बात अधिक अच्छी तरद्द समझ सकेंगे कि अपने जातीय 


6४5 ४. 


हित के ।लेये, हम अपनी जाते को समस्त आध्यात्मिक शक्तियां को 
'इस बृतमानकारढ म॑ ढूंढ निकालना चाहये, जसा कि अतात काल 
में हुआ था और चिर कार तक हुआ करेंगा । अपनी बिखरी हुई 


आध्यात्मिक शक्तियोँ को एकत्रित करना ही मारत में जातीय एकता 


'स्थापित करने का एक मात्र उपाय हैं । जिनकी हृदू-तंत्री एक ही 
आध्यात्मिक स्त्रर मे बंधी है, उन सब के सम्मेलन से ही भारत में _ 


जाति-संगठन होगा | 


भद्रमहोंदयों, इस देश में बहुत से पंथ हुये हैं। ये पंथ अभी 


'ययाप्त संख्या में हैं ओर भविष्य में भी पयौप्त संझ्या में रहेगे। हमारे धम 
की यही विशेषता है कि उसके मूछ ताब इतने उदार हैं कि यबथपि 
'पीछे से उसी में से बहुत से सम्प्रदाय फैले हुए हैँ और विस्तारित 
शाल्ा-प्रशाखाएँ निकली हुई हैं तो मी उनका मूल तत्व वैसा ही. 
उदार तथा विश्ञाल हे जैसा हमोरे सिर पर फैला हुआ यह आकाश; 


और बह्द प्रकृति के समान नित्य है, सनातन है। इसलिये सम्प्रदायों 


'का होना तो आवश्यक ही है, परन्तु जिसका होना आवश्यक नहीं .. 


६४ 
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है वह है इन सम््रदायों के बाँच के ज्ञाड़े-झमेले। सम्प्रदाय रहे, पर 
ग्रदायकता दूर ह। जाय। सामप्प्रद/बिकतः से धंसार की कोई उन्नीति 
नहीं होगी; पर सम्प्रदार्यां के न रहने से संसार का काम नहीं चल 
सकता। एक ही दल के छोग सब काम नहीं कर सकेत। संपार की. 
. यह अनंत शक्ति कुल थोड़े से लोगों से परिचाहित नहीं हो सकती । 
यह बात समझ देने पर हमारी समझ में यह भी आ जायगा कि हमारे 
अन्दर विस ।छए यह सम्प्रदाय-मेदरूपी अ्रमविभाग आवश्यम्भावी 
बन गया है। भिन्न मिन्न आध्याकिक शक्ति-समूहों का परिचालन 
करन के लिए सम्प्रदाय कायम रह | पर इसके डिये हमें एक दूसरे 
के साथ डड़न-झगड़ने की उस समय कोई आवश्यकता नहीं दिखाई 
दर्ता, जस समय हम देखते हैं के हमारे प्राचीन शात्र इस बात 
की घोषणा कर रहे हैं. कि यह सब भेद-भाव केवल ऊ र का ही है 
देखने भर का है-मूलतः इन सारी विमिन्नताओं का एक साथ झँँधे 
रहने वाला परम मनोहर स्वणसूत्र इनके भीतर पिरेया हुआ है | 
हमारे बहुत ही प्रार्चान शात्रों ने घोषणा के है के“ एक सदू 
'बिप्रा बहुधा वदन्ति !---विश्व में एक हो वस्तु विद्यमान है, ऋषियों 
उस एक का ।भेत्न मित्र नाव से वर्णन किया है। अतरब ऐसे 
। *, जहा सदा से सभी सम्रदाय समान रूप से सम्मानित हूं 
जय इन्याद अब मां ये सब साम्प्रदायिक झाडे, मिन्न मिन्न 
उदय के बाच इष्या-हेष रहें, तो घिक्कार है इ्म जो हम बटन 
को उन महिमान्वित पूर्वपुरुषों के वेशधर बताने का दुःसाइस करे [ 


> गर हज है 
दस 
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भद्रमहों दयगण, मेरा विश्वास हैं कि कई ऐसी प्रधान प्रधान 

बातें हैं, जिन पर हम सब सहमत हैं, जिन्हें हम सभी मानते हैं। 
हम चाहे वैष्णव हों या रैव, शाक्त हों या गाणपत्म---चाह्टे प्राचीन 
बैदान्तिक सिद्धान्तों को मानते हों या अवोचीनों के ही अलुयायी हों, 
पुरानी लकीर के फकीर हो अथवा नवीन घुधार-संस्कारबादी हो--- 
कुछ भी क्यों न हों, पर वे सभी, जो अपने को हिन्दू कहते हैं, कुछ 
तत्वों पर समान रूप से विश्वास करते हैं। 


सम्भव है कि उन तत्वों कीं व्यास्याओं में भेद है-और 
होनः मी चाहिये; क्योंकि हम छोग सबको एक संचे में नहीं ढाढ 
सकते । इस तरह की चेष्टा ही पाप है कि हम जिस तरह की व्यास््या 
करें, राबको बद्दी व्याख्या माननी पड़ेगी अथवा इमारी ह। प्रणाली का 
अनुसरण करना होगा-जबदू सती एसी चष्ठा करना पाप हे | भाइयो,आज 
यहाँ पर जो लोग एक हुए हैं, शायद वे सभी एक स्वर से यह 
स्वीकार करेंगे कि हम लोग वेदों को अपने धम-रहस्थों का सनातन 
उपदेश मानते हैं। हम सभी यह विश्वास करते हें कि बेदों का 
पवित्र शब्द-समूह अनादिे और अनन्त है। जिस प्रकार प्रकृति का 
न आदि है न अन्त, उसी प्रकार इसका भी आदि-अन्त नहीं है। 
और, जब कमी हम इस पवित्र अन्य को स्पश करते हैं, तो उसी 
समय हमारे धरम-सम्बन्धी सारे भेद-भाव और श्लगड़े मिट जाते हैं। 
हमारे धम-विषयक जितने भी भेद हैं, उनकी आन्तिम मॉर्मासा करने 

2. 


बाला यही वेद है। वेद क्‍या है, इस पर इम छोगों भें मतभेद हो 
क्‍ ६६ 
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। सकता है। कोई सम्प्रदाय वेद के किसी एक अंश को दूसर अश से 
अविक पवित्र समन सकता है। पर इससे कुछ आता-जाता नहीं: 
| क्योंकि वेद पर हम सबका यह विश्वास है कि इसी एक सबातन 
| पवित्र तथा आपू्व अन्य से हमें वे सारी चीजें मिलता हैं जो विशुद्ध 
| ६, महान्‌ हैं, स्वोत्कष्ट हैं| अच्छा, यदि हमारा ऐसा विश्वास 
: है, तो फिर इसी तत्व का सारे भारतवर्ष में प्रचार हो । वेद सदा से 
| जिप्त ग्रधानता का अधिकारी है, और उसकी जिस प्रधानता को 
इम मी मानते हैं, उसे वह प्रधानता दी जाय | अथोत्‌ हम सबका 
| सव-प्रथम मिलन-स्थान है “ वेद ? | 

| दूसरी बात यह है कि हम सभी ईश्वर में अथीत्‌ संसार की 
| पृष्टि-स्थिति-लय-कारिणी शक्ति में--.जिसमें यह सारा चराचर 
| व्य होकर फिर समय आबे पर जगत्‌-प्रपञ्च रूप से निकल 
आता है--विश्वास करते हैं। हमारी ईरबर-विषयक कह्यना 
| मिन्न-मिन्न प्रकार की हो सकती है---कुछ छोग 3र्वर को सम्पृण 
| स्ुण रूप में, कुछ उन्हें सशुण तथापि अमानवभावापन्न रूप 
मं, गौर कुछ सम्पूण निर्युण रूप में हो मान सकते हैं, और सभी 
अपना अपना धारणा को पुष्टि में वेद का प्रमाण दे सकते हैं। पर. 
है सत्र विभलताओं के होते हुए भी हम समी ईश्वर में विश्वास करते 
हैं। इसी बात को दूसरे शब्दों में ऐसा मी कह सकते हैं --. जिनसे 
| 'ह चराचर उत्पन्न हुआ है, जिनके अवहूम्ब से वह जीवित है 
| जर अन्त में वह फिर जिनमें छीन दो जाता है, उस अदूमुत अनन्त 
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शक्ति पर जो विश्वास नहीं करता, वह् अपने को हिन्दू नहीं कह 
सकता | यदि ऐसी बात है, तो इस तत्व को भी समग्र मारतवर्ष में 
फैलाने की चेश करनी होगी। तुम इस इश्वर का चाहे जिस भाव 
से प्रचार करों, तुमम हममें कोइ वास्तविक अन्तर नहीं है-हम इसके 
लिये तुम्होर साथ झ्गडा नहीं करेंगे; पर तुम्हें, चाड्ढे जैसे हो, 


इस इंध्वर का हीं प्रचार करना होगा-बस, हम इतना ही चाहते 
हैं। ३थर-सम्बन्धी विभिन्न घारणाओं में, सम्भव है, कोई धारणा 
अधिक ओष्ठ हो; पर याद रखना, उनमें कोह भी घारणा बुरी नहीं है। 
लन धारणाओं में कोई उत्कृष्ट, कोई उत्कृष्टरर और कोई उस्कृष्टतप्न हो 
सकती है; पर हमारी धामिक तत्व-सम्बन्धी-शब्दाबली मे बुरा! नाम 
का कोई शब्द ही नहीं है। अतरब, इधर के नाम का चाहे जो 
कोई जिस भाव से प्रचार करे, वह्द निश्चय ही इंश्वर के आशीर्वाद 
के 


का भाजन होगा | उनके नाम का जितना ही अधिक प्रचार होगा, 
देश का उतना ही कब्याण भी होगा। हमोरें बच्चे बचपन से ही 
इस भाव को हृदय में धारण करना सीौखें-भअव्यन्त दरिद्र और नीचा- 
तिनीच मनुष्य के घर से लेकर बड़े-ते-बडे धनी-मानी और उच्चतम 
मनुष्य के घर में भी इश्वर के शुभ नाम का प्रवेश हो । क्‍ 


0 की 


प्यारे भाइयों | अब एक तीसरा तत्व में आप छोगों के सामने 
प्रकट करना चाहता हूँ। हम छोग औरों की तरह यह विश्वास नहीं. 
करते कि केवठ कई हजार वष पहले इस जगत्‌ की सृध्टि हुई है 
. और एक दिन इसका एकदम ध्वंस हो जायगा | साथ ही, दम यह 
६्‌< 


के 
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मी विश्वास नहीं करते के इसी जगतू के साथ शज्य से जीवात्मा 
की भी सृष्टि हुई है। मेरा रुयाठ है कि इस विषय मे +) सब ह्व्न्दू 
एकमत होंगे। हमारा विश्वास हे|के ग्रक्नत अनादि और अनन्त है- 
हों, कव्पान्त में यह स्थूल बाह्य जगत सूक्ष्ता को प्राप्त होता है। 
फिर ठुछ काल तक उस सूक्ष्मावस्था मे रहकर पुन: बाहर आता 
। ओर प्रकृति नामक इस अनन्त जगत-प्रपन्न को प्रकट करता ह€। 
।+ और यह तरज़ाकार गति अनन्त काढ से--जब स्वय॑ काल का ही 
आसरमम नहीं हुआ था तभी से-चल रही है, और अनन्त काल 
तक चलती रहेगी। 

एक बात अर ३ । हिन्दू-मात्र का विधास है कि यह स्थूल 
जड शरीर, अथवा इसके भ।तदर रहनंवाला सत्र नामक सूक्ष्म शर[र 
| भी वास्तव में मनुष्य नहीं-- मनुष्य! इन सत्र से मी बहुत ऊँचा और 
। | भ्रेष्ठ है। कारण र्थूल शरार पारणामा है, आर मन का भा वही 
: हाल है; परन्तु इन सबसे परे आत्मा नामक जो अनिवच्चतताय वस्त 
| है, उसका न आदि है न अन्त। मैं इस जीत्म) शब्द का 
| आँरेजी में अनुवाद नहीं कर सकता। इसके लिये अँगरेज 
| आप चढहे जो शब्द कहें, गलत होगा। हाँ, तो आत्मा मत्यु! नामक 
| अवस्था से परिचित नहीं । इसके सिवाय एक और खास बात है... 
. जिसमे हमारे साथ और और जातियों का मतभेद दे। वह यह है वि 
| श्ाक्षा एक देह का अन्त होने पर इज उड़ वार करती है। 
| ऐसा करते करते वह एक ऐसी अवस्था में पहुँचती है जब उसे 
६९ 
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फिर शरीर घारण करने की कोई भी आवश्यकता नहीं रद्द जाती, 
या उसे वैत्ता करने की इच्छा ही नहीं होती। तब बह्द मुक्त हो 
जाती है; फिर कभी जन्म नहीं लेती। हमारा मतरूब अपने शाज्ने 
के पुनजन्म-बाद और आत्मा के नित्यत्व-वाद से है। हम चाढे जिस 
सम्प्रदाय के हो, पर इस विषय में हम सभी एकमत हैं। इस 
आध्मा-परमात्मा के पारस्परेक सम्बन्ध के बारे में हमारे मिन्न-मित्र 
मत हो तो हों। एक सम्प्रदाय आत्मा को: परमात्मा से सदा अछा 
मान सकता है, दूसरे के मत से आध्मा उसी अनन्त अश्नि की एक 
चिदगारी हो सकती है, और किसी तसरे . सम्प्रदाय के मत'नुसार 
आह्मा और परमात्मा में कोई भेद द न हो-ऐसा भी हो सकता है। 
हम आध्मा व परमात्मा के इस सम्बन्ध के विषय में चाहे जैसा अब _ 
क्या न निकाले, चाहे जी व्याख्या क्‍योंन केरं, इससे कुछ 
बनता-बिगड़ता नहीं। जब तक हम इस मूछतत्व को मानते हैं कि 
आत्मा अनन्त &, उसकी कमी सृष्टि नहीं हुईं, और इसलिए उप्तका 
कभी नाश भी नहीं हो सकता, उसे मिन्न-मिन्न शरीरों से ऋमशः 

नति करते-करते अन्त में मनुष्य-शरीर घारणकर पृणत्व प्राप्त करना 
होगा-तव तक हम सभी एकमत हँ। 


अब भ प्राच्य और पाश्चातद्य भावा # सवाधक भेद-जनक 
और घमराज्य के सबसे बड़े तथा अप्ृत्र आविष्कार की बात बताऊँगा। 
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आप छागा मे दुछ ढ्ाग शायद एस हार्ग, जा पारचात्य विचार का 


अध्ययन करते हां। उन्हें सम्मवतः यह बात पहले हो सुझी होगी 


हक 
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| कि एक और ऐसी ग्रुद्य बात है जो पाश्चात्य विचारों को एक ही 
चोट में पूर्वीय बिचारों से पृथक कर देती दै | वह यह्द है कि हम भारत के 
| निवासी जितने भी प्रकार के घर्मोबहम्ब्री हैं---शाक्त, रैव, सौर या 
वैष्णव; यहाँ तक कि बौद्ध और जैन भी --सइ-के-पब यही विश्वास 
करते हैं. कि आत्मा स्वभावतः शुद्ध, प्रूण, अनन्तशक्तिसपत्न और 
आनन्दमय है। केवल द्वैतवादियों के मत से भागा का बह स्वाभाविक 
आनन्द स्वभाव पिछले बुरे कर्मो के कारण संकुचित हो गया है। 
ईश्वर के अनुग्रह से वह फिर खिल जाएगा और आत्मा पुनः अपने 
| पृणण स्वभाव को प्राप्त होजायगी। पर अद्वैदबादी कहता है कि आत्मा 
| के संकुचित होने की धारणा भी अनेक अंशों में श्रन्ति-मृछक है- 
। माया के आवरण के कारण ही हम समझते है कि आत्मा ने अपनी 
। समस्त शक्ति खोई है, परन्तु असछ में आत्मा की समस्त शक्ति तब _ 
भी पूर्ण रूप से प्रकाशमान रहती है | हैत और भद्गैतवाद में यह 
| अन्तर रहते पर भी मुछतत्व में---अथःत्‌ आत्मा के स्वामाबिक पूर्णत्व 
| के विषय में---सब का विश्वास एक है, और यहीं पर पाश्चात्म और 
: ग्राच्य के बीच की मजबूत दीवार खडी द्वोती है प्राच्य जाति उन 
वस्तुओं को, जो अच्छी और महान हैं,अपने अन्दर ढूंढ़ती हे। पृजा- 
| उपासना के समय हम छोग आँखें बन्दकर ईश्वर को अपने अन्दर 
| इूंढ़ते हैं, और पाश्चवत्य जाति अपने बाहर ही ईश्वर को ढूंढती फिरती 
| है। पाश्वात्मों के घम्रथ श्वाप्त की तरइ बाहर से भीतर आये हुए 
| (720 ) है। पर हमारे धममग्रेथ भीतर से बाहर निकले हुए. 
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( 859॥7०6 ) हैं-ईरवर-निःइवसित हैं, मन्त्रद्ृ्टा ऋषियों के हृदयों से 
निकले हैं। 


यह एक बहुत आवश्यक ओर अच्छी तरह समझ रखने की 
बात है। प्यारे भाइयों ! में आप -छोगों से यह बताये देता हूँ कि यही 
बात भीविष्य में हमें फिर बार बार बतछानी और समझ्नानी पड़ेगी। 
कारण, भरा इढ विश्वास है, और में आप लोगों से भी यहद्द बात 
अच्छी तरह समझ लेने को कहता हूँ कि जो व्यक्ति दिन-रात 
अपने को दान, द्वीन या अयोग्य समझे हुए बेठा रहेगा, उसके द्वारा. 
बुछ भी नहीं हो सकता; वास्तव मे दिन-दिन वह अपनी उसी 
कश्पित अबस्था को प्राप्त होता जायगा | अगर आप समझें कि हमारे. 
अन्दर शाक्ति है, तो आप ही में से शक्ति जाग उठेगी। और, अगर 
छाप सोचें ककि हम कुछ नहीं हैं-दिन-रात यही सोचा करें, तो 
आप सचमुच ही 'वुछ नहीं! हो जायेगे। आप छोगों को तो यह. 
महान्‌ तत्व सदा स्मरण रखना चाहिये कि हम उसी सबशक्तिमान 
प्रमपिता की सन्‍्तान हैं, हम उसी ब्रह्माशि की चिनगारियों हं-भत्य 
हम ' कुछ नहीं! क्‍्योंकर हो सकते हैं? हम सब कुछ कर सकते 
हैं, हम सब कुछ करना ही द्वोगा-हमारे पूव-पुरुषों मे ऐसा ही इढ 
आस्म-विश्वास था। इसी आत्म-विश्वास-रूपी ग्रेरणा-शाक्ति ने उन्हें 
सम्यता की उँची-से-ऊँची सीढी पर चढ़ाया था। और अब यदि. 
हमारी अवनाते हुई हो, तो आपसे सच कहता हैँ, जिस दिन हमारे 
_चुबजों ने. अपना यद्द आक्ष-विश्वास गैवाया होगा, उसी दिन से. 

की क्‍ 
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इमारी यह अबनति, यह दुरवसस्‍्था आरम्म हुई है। आत्म-विश्वास- 
हनता का मतलब ही है इंश्वर में अविध्वास। क्या तुम्हें विश्वास है कि 
वही अनन्तमड्जलमय विघाता तुम्हारे मौतर बैठकर काम कर रहा है £ 
यदि तुम ऐसा विश्वास करो कि वही सबंब्यापी अन्तयोमी प्रत्येक 
अणु-परमाणु मे-तु'हारे शरीर, मन और आत्मा मे-ओत पग्रोत है, 
तो फिर क्या तुम कमी उत्साह से वज्चित रह सकते हो? मानः 
| लो, मैं पानी का एक छोठा-सा बुल्बुला हूँ, और तुम एक पबत- 
| ग्राय तरंग हो तो इससे क्या? वह अनन्त सम्र॒द्र जैसा तुम्होरे 
लिये, वैसा ह्दी्‌ मेरे लिए भी आश्रय ह्व | उस प्राण, शक्ति और 
| आध्यात्मिकता के ग्रशान्त समुद्र में जैसा तुम्हारा, वैसा ही मेरा भी 
. अधिकार है। मेरे जन्म से दवी-मेरे अन्दर जीवन होने से ही-यहः 
प्रमाणित हो रहा है कि भले ही तुम पवतप्र।य ऊँचे हो, पर मैं भी: 
उसी अनन्त जीवन, अनन्त शिव और अनन्त शक्ति के साथ नित्य. 
संयुक्त हैँ। अतएब, भाइयों | आप अपनी सनन्‍्तानों को बाल्यकाल से ही. 
इस महान्‌, जीवनंग्रद, उच्च और महत्व-विधायक तत्व की शिक्षा देना: 
शुरू कर दजिये। उन्हें जान-बूझकर अद्वैतवाद की ही शिक्षा देने की. 
कोई आवश्यकता नहीं। आप चाहे अद्वैतवाद की शिक्षा दें या जिस. 
किसी बाद! की-मेंने यह पहले ही बता दिया है किजात्मा की 
पृणता के इस आपृव सिद्धान्त को सर्भी सम्प्रदाय वाले समान रूप से: 
। मानते हैं। हमारे पूज्य दाशनिक कपिर महर्षि ने कहा है कि.. 
| पवित्रता यदि आत्मा का स्वरूप न हो, तो वह कभी पवित्रता कीं - 
७३ 
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आंत भी नहीं हो सकती। कारण, जो स्वभावतः प्रूण नहीं है, वह 
याद किसी प्रकार प्ूर्णता पा भी छे, तो वह प्रणता उसमें स्थिर 
आाब से नह रह सकती-उच्तस हट हो जायगी। अगर अर्पवित्रता ही 
अलुष्य का स्वभाव हो, तो भले ही वह कुछ समय के लिये पविश्नता 
आप्त कर छे; पर वह्द सदा के छिये अर्पीवित्र ही बना रहेगा | कभी-न- 
'कभी ऐसा समय आएगा, जब वह पवित्रता घुछ जाया -दूर हो 
जायगो, और फिर वहीं पुरानी स्वाभाविक अर्पवित्रता अपना सिक्का 
जमा छेगी। इसीलिये हमारे सभी दाशीनिकों ने कद्दा है कि 
पावत्रता ह। हमारा स्वभाव हैं, अप'वेत्रता नहीं; प्रणेत्व ही हमारा 
स्वभाव है, आता नहीं-इस आप छोग सदा स्मरण रक्‍खें। शरीर 

ग करत समय एक महृषि ने अपने मन से कहा है, अपने किये 
हुए उत्कृष्ट कायों और छँचे विचारों का स्मरण करते रहना | #यह 
झुन्दर दृष्टान्त सदा याद रखने योग्य है। देखिये, उन्होंने अपने 


8 हक ५ ३. रे 


अन से अपना कमजोरियों की याद करने के लिये नहीं कहा है। 
यह जरूर है कि मनुष्य में कमजोरियाँ भी बहुत ६; पर फिर भी 
तुम अपन वास्तवेक स्वरूप को सदा याद रक्‍खो-बस, इन दोष 
और दुबंल्ताओं के दूर करने का यहाँ अमे।घ उपाय है। 
भद्रमहांदयां, में समझता हूँ कि ऊपर जो मैंने कह विषय 


बताये हैं, उन्हें भारतबरषे के सी मिन्न मित्र सम्प्रदाय वाले स्वौकार .. 
करते ४, आर सम्मवतः भविष्य में इस सबस्व कृत आधार पर सभी 








हे पा मन लक 
* 3: कतों समर इते समर, क्रतो समर छृते समर ।-ईशोपनिषद्‌, १७ 
७४ 
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सम्रदायों के छोग-वे उदार हों या कट्टर, पुरानी छकीर के फकीर हो 
था नई रोशनीवाढे-समी सम्मिलित होगे | पर सबसे बढ़कर एक बात 
और है, जिस सदा याद रखना परम आवश्यक हैं। गन्ने दुःख के 
साथ कहना पडता है कि हम लोग उस परमावश्यक्ष विषय को कभी 
कभी भूल जाते हैं। वह बात यद्द हे कि हमारे भारतवष में धम्र का 
मतलब है प्रत्यक्ष अनुभूति ! | याद यह न हो, तो फिर  घमर ! 
बास्तव में धरम! कद्दलछाने योग्य न रहे। हमें कोह यह बात सिखाने 
का अधिकार नहीं है के जब्र तुम इस मत को खीझार करेगे, तभी 
तुम्हारा उद्धार होगा | कारण, हम इस बात पर विश्वास नहीं कर 
सकते | तुम अपने को जा बतछओगे, अपने को जैप्त सँँचे में ढालोगे, . 
चैंसे ही बनोगे | तुम जो कुछ हो, जैसे हो, इश्वर कौ कृपा और 
अपनी चेष्टा से वैसे ही बने हो, अतएव, किसी मतब्रिशेष पर 


७ रे हू 


विश्वास करने से तुम्हारा कई ।वेशष उपकार नहें# होगा। / अनु- 
भूति !-यह महती शाक्तेमयी वाणी भारत के ही आध्यात्मिक गगन- 
सण्डल से आवमूत हुई &, और एकमात्र हमर ही शास्त्रों ने बार बार 
कहा हं-इश्चर के रशेन करन हागे |”! यह्व बात बडे साहस की 
है, इसमें सन्देह नहीं; पर साथ दवी यह अक्षरशः सत्य भी है। धरम 
की प्रत्यक्ष अनुभूति करनी द्ोगी, केवछ घुनने से काम न चढेगा- 
तोते की तरद्द कुछ थे डे से शब्द और धर्म-विषयक्र बाते रट ढेने 
से भी काम न चलेगा, सिर्फ बुद्ध द्वारा स्वीकार कर छेने से भी 
काम न चलेग]-आवश्यकता है हमारे अन्दर धर्र के प्रवेश करने की। 


अल्सलन्‍यो 


््जु 
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ईश्वर के ऊपर जो हम विश्वास करते हैं, उसका कारण केवल हमारे 
जबरदस्त दलौें या तर्क-युक्तिया ही नहीं हैं; बल्कि ई१वर के अस्तिल, 
के विषय में हमारा एक और सर्वोच्च प्रमाण है, और वह यही है कि 
हमारे यहाँ। के प्राचीन तथा अवोचीन सभी पहुँचे हुए छोगों ने इश्र 
का साक्षाच्कार प्राप्त किया है। आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने 
के लिये हमारे यहाँ जो अकाव्य और इढ युक्तियाँ[ हैं, केवल इसी के 
लिये हम आत्मा के आश्तित्व पर विश्वास करते हा, सो बात नहीं; 
बश्कि हमोर विश्वास का प्रधान आधार यह है कि ग्राचीन काल मे 
भारतवर्ष के हजारों व्यक्तियों ने आत्मा के प्रत्यक्ष दर्शन किये हैं, 
और आज भी यदि ढूंढा जाय, तो कम-से-कम दस आखछ्दर्शी तो 
अवश्य ही मिल जायेंगे | और, भविष्य में भी ऐसे इजारों आत्मदर्शी _ 
होंगे | जब तक मलुष्य इख्बर के दशन न कर लेगा, जब तक. 
आत्मा के दरीनैन कर लेगा, तब तक् उसकी मृक्ति होनी 
असम्भव है। अतरव, सबसे पहले, हर्मे इस विषय को भर्लामाँति 
समझना होगा, और हम छोग इस विषय को जितना ही अधिक 
समझेंगे, उतना ही हमारे यहाँ की साम्प्रदायिकता घठती जायगी: 
कारण, जिसने इंश्वर के दशेन पाये हैं-उनका साक्षात्कार ग्राक्त 
किया है-वही सच्चा घार्मिक व्यक्ति है।  ं 


/ मिथ्ते हृदयग्रन्थिश्छियन्त संबेसेशया: । 
क्षीयन्त चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इड्े परावरे ॥ ! 





पड घत परत, अचिजिफरना जा कही करत ताजा घन न णल्ज-क कमा सन होजनी पर हवा 
हि ५ 
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जिसने उन्हें देख लिया, जो हमारे बहुत ही पास भी है 
और बहुत दूर मी हैं, उसके हृदय की गाँठ खुछ गश, उसके स 
संशय दूर हो गये, और एक मात्र वही कमफल के बन्धन से 
छुटकारा पा गया । ” 


अफसोस | हम छलांग प्रायः बेकार और अथहांन वागाडम्बर 

को ही आध्यात्षिक पिद्धान्त समझ बेठते हँ-पाण्डिह्य-पण वक्तताओं 

की झंकार सुनकर उसे ही हम घमोनुभूति समझ छेते हैं। सारी 
साम्प्रदायिकताओं और सारे विशेघ-भाषों का मूल कारण यही है। 
आगर हम लोग एकबार इस बात को मभीमं।ति समझ ले कि प्रत्यक्ष 
अनुमूति ? ही प्रकृत घम्र है, तो हम अपने हृदय की ओर दृष्टि 
फेरकर यह समझने की चेष्टा करेंगे कि हम घर के सत्य की 
ठपलाग्धि की ओर कह्०ँ तक अग्रसर हुए ६ैं। तभी हम यह बात 
समझ सकेंगे कि हम जैसे अपने आप अन्धकर में घुम रहे हैं 
चैसे ही औरों को मी जपरे में घुमा रहे हैं। बस, इतना 
समझने पर दी हमारी साम्प्रदायिकता और छूडाई भिद 
जायगी | यदि कोश तुमसे साम्प्रदायिक झगडा करने को 
तैयार हो, तो उससे पूछो कि उसने क्‍या इश्वर के दशन किये 
है! क्‍या उसे कमी आध्मदशन ग्राप्त हुआ हे? यदि नहीं 


हि पे 


कह दो कि उसे इश्चवः का नाम प्रचारित करे का को£श अधिकार 
नहीं, क्य|कि वह तो स्वयं अन्चक्ार में घूम रह्य हे और फिर तुम्हें 
भी उसी अन्धचकार मे ने की चेश करता है। तुम दोनों है 


्छ 
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उसी तरह गड़ढ़े में जा गिरोगे, जिस तरह अन्धा अन्ध को के जाय और 
दोनों गढ़ढे में जा गिरे | अतएव किसी दूसेरे के साथ विवाद करने से 
पहले जरा सोच-समझ लेना, तब आगे बढ़ना। सब को अपनी-अपनी 
राह से चलने दो-्रल्नकक्ष अनुभूति” की ओर अग्रसर होने दो। 
सभी अपने-अपने हृरय में उस सत्य-स्वरूप आश्मा के दरशेन करें। 
. जब हम उत भूमा के, अनाइत सप्य-स्वरूप के दशन कर पायेंगे 
तभी उससे प्राप्त होने वाे अपृूव आनन्द का अनुभव कर सकेंगे। 
भारत के उन सब सत्यदर्शी प्राचीन ऋषियों ने एक स्वर से जिनकी 
बात कह्ठी है, हम भी उन्हीं के दशेन पाये। फिर उस समय 
हमारे हदयों से आप ही आप केबल ग्रेभपृण वाणी निकलेगी। कारण, 
जो साक्षत््‌ ग्रेम-स्वरूप हैं, वे ही हम्रे हृदय में अविष्ठित रहेंगे। बस 
. उसी समय हमारे सरे साम्प्रदायिक भेद-भाव दूर हो जर्येगे-तमी _ 
हम अपने को “हिन्दू! कहने के अधिकारी होंगे-तभी हृरू प्रस्येक.. 
हिन्दू-नामधारी व्यक्ति के सच्चे स्वरूप को समझकर तथा उसे हृदय में. 
घारण करते हुए उससे गहरा प्रेम कर सकेंगे | 


मत बात पर विश्वास करो, केवछ तभी तुम वास्तव में हिन्दू 
कहलाने योग्य होगे जब 'हिन्दूः शब्द को घुनते ही तुम्हारे अन्दर 
बिजली दड़ने ढग जायगी। केवल तभी तुम अपने को रचा हिन्दू 
कह सकोगे, जब्र तुम किप्ती प्रान्त या कोई भी भाषा बोलने वाढे . 
हिन्दू सक्ञक व्यक्ति को एकदम अपना सगा समझोगे। केवछ तभी. 
तुम अपने को सच्चा हिन्दू मान सकोगे, जब किसी भी हिन्दू कहलाने" 
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वाले के दुःख में दुःख अनुभव करोंगे-अपनी सनन्‍्तान पर विपत्ति' 
आने से जैसे तुम व्याकुल हो उठते हो, वैसे ही उसके लिये भी 
व्याकुल होगे | केत्रल तभी तुम अपने को सच्चा हिन्दू बता सकोगे, 
जब तुम उनके सारे अल्याचारों को सहन करने के ढिये तैयर हो 
जाओगे | इसके सर्वोच्च और ब्वलन्त दृष्टान्त हैं-तुग्हारे ही गुरु: 
गोविंद्सिह, जिनकी चचो में आरम्भ सें ही कर चुका हूँ। इन' 
महात्मा ने देश के शत्रुओं के विरुद्ध लोहा लिया, हिन्दू धरम की रक्षा 
के लिये अपने कलेजे का खून बहाया, अपने पुत्रों को अपनी आँदों 
के सामने बलिदान होते देखा--पर, जिनके लिये उन्होंने अपना 
और अपने प्राणों से बढ़कर प्यारे पुत्री का खून बहाया, उन्हीं छोगों' 
ने, इनको सहायता करना तो दूर रहा, उल्टे इन्हें ञ्ञाग दिया।--. 
यहाँ तक कि देश से निकाल दिया ! अन्त में ममोन्‍्तक चोट खाकर 
यह शेर धीरे से अपने जन्मस्थान को छोड दक्षिण भारत में जाकर 
वहीं मृत्यु की राह्द देखने लगा; परन्तु अपने जीवन के अन्तिम मुह॒ते 
तक इन्होंने अपने उन कृतन्त देशवासियों के प्रति कमी अभिशाप 
का एक राब्द भी मैँह से नहीं निकाला | मेरी बात पर गौर करो-. 
घुनों । यदि तुम देश का हित-साधन करना चाहते हो, तो समझ छो 
कि प्रत्येक मनुष्य को गुरु गोविन्द्सिह् बनना पड़ेगा। आप को 
अपने देशवासियों में मले ही हजारों दोष दिखाई दें, पर आप उनके 
हिन्दू रक्त का ध्यान रखिये। तुम्हें पहले अपने इन स्वजातीय नर-रूप 
देवताओं की पूजा करनी होगी, भले ही बे तुम्हारी बुराई के लिये छाख 
पट 








दिन्दू धर्म द 

चेष्ट किया करें। इनमें से प्रत्येक व्याक्ति यदि तुम्हारे ऊपर अभिशाप 
और निन्‍्दा की बौछार करे, तो मी तुम इनके प्रति प्रेम-पृण वाणी 
का ही प्रयोग करो। यदि ये तुम्हें ब्याग दें, पैरो से ठुकरा दें, तो 
'तुंम उसी वोर-केशरी गोविन्दर्सिह की तरह समाज से दूर जाका 
नीरब भाव से मौत की राद्द देखो | जो ऐसा कर सकता है, वहीं 
सच्चा हिन्दू कहछाने का अधिकारी है। हमें अपने सामने सदा इसी 
प्रकार का आदश उप|स्थत रखना होंगा। पारस्पारंक विरोध-भाव को 
भूलकर चारों ओर प्रेम का प्रवाह बहाना होगा। 


< 


लोग 'भारतोद्धा!” के लिये जो जौ भें आये कहें; मैंने 

जीवन भर काम किया है, कम से कम काम करने को चेष्टा कौ 
है; में। यही अनुभव है कि जब तक तुम सच्चे धार्मिक नहीं होते, 
तब तक भारत का उद्धार होना अप्तम्मव है। केवल भारत ही नहीं . 
सारे संसार का कल्याण इसी पर निभर है। कारण, मैं तुम्हें साफ 
साफ बता देता हूँ कि इस समय पाश्चात्य सम्यता अपनी नींब तक 
हल गइद €। जडबाद का कच्चा रत।ढछ। नाव पर खड। हॉनिवाला बड़ा- 

से-बडी इमारतें भी एकं-न-एक दिन अवश्य ही नीचे आ रहेंगी। 
इस विषय में संसार का इतिहास ही सब से बडा साक्षी है। कितनी _ 
यो ने जड़वाद की नींव पर अफ्ने गोरव का ग्रासाद खडा कर 

एक दूसरी की अपेक्षा अपना छ्लिर ऊपर उठाया था ओर संसार के _ 
आंगे यह घोषणा की थीं कि जड के सिवाय मनुष्य और कुछ 
महीं है | जरा गौर से देखिये । पाश्चात्य भाषा में मौत के लिये 


9. की 
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कहते हैं-- मनुष्य ने आत्मा छोड दी” (& पाथाय 27ए6७ पघ ६36 


४४०80; पर हमोरे यहाँ की भाषा में कहते हैं, “अब्रक ने शरीर 


छोड दिया।” पाश्चात्य-देशवासी अपनी बात कहते सम्रय 
पहले देंद्द को ही लक्ष्य करता है, उसके बाद उसकी एक आत्मा] 
है-इस प्रकार वह उलछेख करता है। पर हम लोग पहले ही अपने 
को आत्मा समझते हैं, उसके बाद हमारी एक देह है, ऐसा कहा 


कि 


करते हैं। इन दोनों विभिन्न वाक्‍्यों की आलोचना करने पर तुझे 


देखोगे कि प्राच्य और पाश्चवातह्य विचार-प्रणाढी मे कितना अन्तर है 


6 है: ३. 


इसा।डय जतना सम्पताए भातक छुश्च-स्वच्छचन्द्ता का चांव पर 


७ ३५७ ५ कई 


'कायम हुई थीं, वे थोड़े ही स्मय के लिये जीवित रहकर एक एक 


धरे कु 


करके सभी लुप्त हो गई; परन्तु भारत की सम्यता-बाश्कि उन देशों 


० 0] रच को. 


की सम्यता भी जिन्होंने भारत के चरणों के पास बेठकर शिक्षा 


३ 


अहण की है, जैसे चौन, जापान आदि-भव तक भी जीवित हैं।- 


है ४ 


इतना ही नहीं, उनमें पुनरुत्थान के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं 


# 5. 67५७ 


'फिनिक्सःऋ के समान इजारों बार नथ्ट होने पर भी वे पुनः अधिक 


तेजस्वी होकर प्रस्फुरित होने की तैयार हैँ। पर जडबाद के अधार 


किन 


. पर जो सम्यताएँ स्थापित हैं वे यदि एक बार नष्ट हों गई, तो 


१ 


फर उंठ नहा सकता-एक बार याद महक ढ़ पडा, ता बस 


सा 


सदा के लिये धूल मे मिल गया। अतरब, पेय के साथ राह्द देखते 


नाक है, 


रहो, भावी गौरव हमोरे लिये संचय क'के रखा हुआ है । 
# ग्रीक दन्तकथाओं के अनुसार फिनिक्स ([?|०८॥5) एक चिड़िया 


है जो अकेली ५०० वर्ष तक जीती है और पुनः अपने मस्म में से जी उठती है ६ 
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घबडाओ मत, ओर न किसी दूसरे का अनुकरण ही करने 
की चेश करो । अन्य आवश्यक बातों के साथ हमें यह बात भी 
सदा याद रखनी होगी कि दूसरे का अनुकरण करना सम्यता या 
उन्नति का लक्षण नहीं है। मैं यदि स्वयमेव राजा की-सी पोशाब 
पहन ढूँ तो क्‍या इतने ही से में राजा बन जाऊँगा ? शेर की खाढ़ 
ओढ़ कर गधा कभी शेर नहीं हो सकता। नीच, शक्तिहीन और 
डरपोक की तरह अनुकरण करना कभी उन्नति का कारण नहीं हो 
सकता | वैसा करना तो मनुष्य के अधःपात का छक्षण है। जब 
मनुष्य अपने आप पर घृणा करने छग जाता है, तब सम्झना 
चाहिये कि उस पर अन्तिम चोट बैठी है। जब बह अपने पू्व- 
पुरुषों को मानने में छग्जित द्वोता है, तो समझ लो कि उसका 
विनाश निकट है। यद्यपि मैं हिन्दू-जाति में एक नगण्य व्यक्ति हूँ, 
तथापि अपनी जाति और अपने परूव॑-पुरु्षों के गौरब से अपना 
गौरव मानता हूँ। अपने को हिन्दू बताते हुए-हिन्दू. कहकर 
अपना परिचय देते हुए-ल्ले एक अकार का गर्ब-सा द्वोता है। मैं 
तुम लोगों का एक तुष्छ सेबक होने में अपना गौरव समझता हूँ। 
तुम छोग आर्य-ऋषियों के बंशधर हो-उन ऋषियों के, जिनकी 
महत्ता की तुलना नहीं हो सकती । एतद्ेशवाशी होने का मुझे गये. 
 है। अतरव, आत्म-विश्वा्सी बनो। पूर्व-पुरुषों के नाम से अपने 
को छाजित नहीं, गौरबान्वित समझ्ो। याद रहे, किसी और का 
अनुकरण तो कदापि न करना। जब कमी तुम औरों के विचारों. 


दे 


45 मा आला जम: 52:2720%2: 22300 20/77/0777: 0 हक कल /0 7 उमर हि 














हिन्दू धर्म ओर उसका सामान्य आधार 


। का अनुकरण करोगे, तमी तुम अपनी स्वाधीनता गँवा बैठोगे | यह्दँ 
तक कि आध्यात्मिक विषय में भी यदि तुम दूसरों के आज्ञाधीन हो 
कारय करोगे तो केवछ अपनी चिन्ता-शक्ति ही नहीं, सारी। शक्तियाँ 
भी गँवा बेठोंगे। 
तुम्होरे अन्दर जो कुछ है, अपनी शक्तियों द्वारा उनका 
विक्रास करो, पर किसी दूसरे का अनुकरण करके नहीं। हाँ, 
| दूसरों के पास अगर बुछ अच्छा हो, तो उसे ग्रहण कर को । और 
| के पास से तो हमें कुछ सीखना ही होगा! मिद्ठी में बाज बोने पर 
जल, मिट्टी और हवा आदि से रस संग्रह करके वह बीज ऋमशः 
| एक विशाल वृक्ष बन जाता है। जछ, वांयु ओर मिद्ठटी आदि से 
| रस संग्रह करके मी वह वृक्ष का ही रूप घारण करता है, मिट्टी या 
। जल के ढेर का नहीं। जैसे वह बीज मिद्दी और जल आदि 
| से रस के रूप में आवश्यक सारांश खींचकर अपनी प्रकृति के 
. अनुसार एक विशाल वृक्ष का रूप घारण कर लेता है, वैसे ही 
| औरों से उत्तम बातें सीख कर बृक्षवत्‌ उन्नत बनो । जो सीखना नहीं 
| चाहता, वह तो पहले ही मर चुका है। महर्षि मनु ने कहा है-.. 
“अद्धानः शुर्भा विद्यामाददीतावरादपि । 
अन्त्यादपि पर धम्म ब्लीरतनं दुष्कुलादपि ॥” 
| -नीच व्यक्ति की सेवा करके भी उससे श्रेष्ठ विद्या 
| सीखने का प्रयान करो। चाण्डाल द्वारा भी श्रेष्ठ थम की शिक्षा 
| ग्रहण करो! इब्यादि। 
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औरों के पास जो कुछ भी अच्छा पाओ, सीख लो; पर उसे 

स्वयं के भाव के सँचे में ढाल लेना होगा-दूसरे की शिक्षा ग्रहण 
करते समय उसके ऐसे अलुगामी न बनों कि अपनी स्वतन्त्रता गैँवा 
ब्ेठो । मारत के इस जातीय जीवन को भूछ मत जाना-पछ भर के 
लिये भी यह न सोचना कि भारतवर्ष के सभी अधिवासी अगर अमुक् 
जाति की वेश-मूषा घारण कर लेते, या अम्ृक जाति के आचाए- 
व्यवह्यारादि के अनुयायी बन जाते, तो बडा अच्छा होता। केवल वुद् 
ही वर्षो का अभ्यास छोंड देना कितना कठिन होता है, यह 
तुप भी माँति जानते हो। ईश्वर ही जानता है कि कितने सहन 
ब्षं। से यह प्रबल जाताय जीवन-स्लोत एक विशेष दिशा की ओर 
प्रवाहित हो रहा है; ईश्वर हो जानता है कि तुम्दारे रक्त के अन्दर 
कितने सहस्न वर्षो का संस्कार जमा हुआ है। और क्‍या आप यह 
कह सकते हैं कि वह प्रबल घारा जो प्रायः अपने सम॒दर के समीप 
पहुँच चुकी है, पुनः उठ्टकर हिमालय के बरफीले स्थान को 
वापस जा सकती दे? यह असम्मव है। यदि ऐसी चेष्टा करोगे, तो 
4 ही नष्ट हो जाओंगे। अतरव, इस जातीय जीवन-ख्रोत को 
पृ्वेबत्‌ प्रवाहेत होने दो। हो, जो बॉध इसके रास्ते में रुकावट 
डाल रहे हैं, उन्हें काठ दो, इसका रास्ता साफ करके प्रवाह को 
मुक्त कर दो; तभी यह जातीय जीवन-ल्लोत अपनी स्वाभाविक 
गति से प्रवाहित द्वोकर भागे बढ़ेगा-तभी यद्द ज।ति अपनी संबीज्लीण 


डनतात करत करत अपने चरम लक्ष्य का आर अग्रप्तर होगो। 
द ८४ 
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[०] ७ के से 


भाइयों ! मारत की आध्याप्मिक उन्नति के विषय में मैंने 
| उपर्युक्त बातें कही हैं। इनके सिवा और मी बहुतेशे बडी-बडी 
| समस्‍्याएँ हैं, जिनकी आलोचना समयाभाव से आज मैं नहीं करता | 
| उदाहरण के लिये जाति-भेद-सम्बन्धी अदूभुत समस्या को ही ले 
 छीजिये। में जीवन मर इस समस्या पर ही हरएक पहल से विचार 
करता हूँ। भारत के ग्रायः सभी जातियों के छोगों से मिलकर मैंने 
| इस समस्या के हल करने की चर्चा की है, और अमी तक कर 
| रहा हूँ | पर जितना ही अधिक इस विषय पर मैं विचार करता 
उतनी हो अधिक कठिनाइयाँ मेरे सामने आ रही हैं, और इसके 
| उद्देश्य तथा तामपय के विषय में उतना दी अधिक मैं किकर्तव्य- 
'विमूढ होता जा रहा हूँ। अन्त में अब मेरी आँखों के आगे एक 
(क्षीण आलोक-रेखा सी दिखाई देने छगी है। इधर कुछ दिनों से 
[इसका मूछ उद्देश्य कुछ-कुछ मेरी समझ में आने लगा है। इसके 
(बाद फिर खान-पान की समस्या भी बडी विषम है | वास्तव में यह 
एक बड़ी जाटेड समस्या है। साधारणत: हम लोग इसे जितना 
अनावश्यकः समझते हैं, सच पूछो तो यह्द उतना अनावश्यक न हीं 
है। में तो अब इस सिद्धान्त पर आ पहुँचा हूँ कि आजकल खान- 
गन के बोरे में हम छोग जिस बात पर जोर देते हैं, वह एक बडी 
| विचित्र बात द्ै-वह शाखानुमोदित प्रथा नहीं है | अर्थात्‌ खान-पान 
में वास्तविक पवित्रता की अवद्देल्ना कर इम छोग कष्ट पा रहे हैं-- 
2 शित्रानुमोदित भोजन-प्रथा को एकदम मूल गये हैं.। 


< 





ट्विन्दू धम 


इसी प्रकार, और भी कई आवश्यक विषय हैं। उन्हें मौरैं 
आप लोगों के सम्मुख उपस्थित कर देना चाहता हूँ:। साथ ही, यह 
भी बतलाना चाहता हूँ कि इन समस्याओं के इल करने या इन्हें 
काये रूप में परिणत करने का क्‍या उपाय है, तथा इस विषय पर 
बहुत कुछ सोचने-बिचारने के बाद में किस सिद्धान्त पर पहुँचा हूँ, 
सभी बातें आप छोगों के सामने उपस्थित कर देना चाहता हूँ। पर 
दुःख है कि विशेष विलम्ब हो जाने के कारण में आप छोगों का 
अधिक समय ठेना नहीं चाहता | अतरब, जातिभेर आदि अन्यान्य 
समस्याओं पर भें फिर कभी कुछ कहूँगा। आशा है, भविष्य में हम 
छोग शान्ति और छुश्वह्वछा के साथ समा का काय आरम्भ करने 
की चेष्टा करेंगे। ै 

सजने, अब केवल एक बात ओर कहकर में आध्यात्मिक 
तत्व-विषयक अपना वक्तत्य सम्राप्त कर दूँगा। भारत का घर्म बहुत 
दिनों से गतिहनि हे-वह स्थिर द्वोकर एक जाह् टिका हुआ है। 
हम चाहते हैं कि उसमे गति उत्पन्न हो । भ प्रत्येक मनुष्य के जीवन 
में इस धम को प्रतिष्ठित हुआ देखना चाहता हूँ। में चाहता हूँ कि 
प्राचीन काछ को तरह राज-महल से लेकर दरिद्र के ज्ञोपडे तक 
सर्वत्र समान भाव से धर्म का प्रवेश हो | याद रहे घम ही इस 
जाति का. साधारण उत्तराधिकार एवं जन्मसिद्ध स्वत्व &ैं। उस्त धम 


. को हरएक आदमी के दरवाजे तक निःस्वाय भाव से पहुँचाना होगा। 


इंश्र के राज्य में जिस प्रकार सब के लिये समानरूप से वायु प्राप्त 


< ६ 
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, होती है, उसी प्रकार भारतवर्ष में धम को सुछढम बनाना होगा। 
इसी प्रकार भारत में काय करना होगा; पर छोटी-मोटी दल्बन्दियों 
या सम्प्रदायों द्वारा नहीं। काय-प्रणाठी के विषय में अमी में 
। आपको इतना दी इशारा कर सकता हूँ कि जिन विषयों में 
| हम सब का एक मत है, उनका प्रचार किया जाय, फिर 
| तो जिन विषयों में 'मत-भेद हैं, वे आप ही आप दूर हो जायेंगे। 
मैंने भारतवासियों से बार बार कह्ा है और अब भी कह्द रहा हूँ कि 
| घर में यदि सेकडों वर्षों से अन्धकार फैला हुआ है, तो क्या “घोर 
. अन्धकार |! *भयेकर अन्धकार ||” कहकर चिलह्लाने से अन्धकार दूर 
| दो जायगा! नहीं; रोशनी जछा दो, फिर देखो कि ऊँघेरा आप दी. 
| क्षाप दूर हो जाता है या नहीं।। मनुष्य के संस्कार का यही रहस्य 
| है। मनुष्यों के हृदय में उच्चतर विषय और भावों का समावेश 
| करो-पढले ही किप्ती पर अविश्वास करके कार्यक्षेत्र म मत उतरों। 
| मनुष्य पर-बुरे से बुरे मनुष्य पर भी-विश्वास करके में कभी विफल 
| नहीं हुआ हूँ। सब जगह मुझे इच्छित फल ही प्राप्त हुआ है- 
क्‍ सबतन्र सफलता ही मिली ह्लै | अतएुब, मनुष्य पर विश्वास करो-चांहि 
| वह्द पण्डित द्वो या घोर म्ख, साक्षात्‌ देवता जान पड़े या मूर्तिमान 
| शैतान; पर मलुष्य पर अवश्य विश्वास करो। तदुपरान्त यह समझने 
| की चेष्टा करों कि उसमें कित्षी प्रकार असमृणता है या नहीं | यदि. 
| बह कोई गरती करें, अह्यन्त घ्ृणित और असार मत ग्रहण करे, 
तो भी यहद्दयी समझो कि वह अपने असढी स्वमाव के कारण नहीं, 


< 
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बल्कि ऊँचे आदश के अभाव के कारण ही, वैसा कर रहा है | 
यदि कोई आदमी असत्य की ओर जाता है, तो उसका कारण यही 
समझों कि बह सत्य को पकड नहीं पाता। अतएव, भिथ्या को दूर 
करने का एक मात्र उपाय यही है कि उसे सब्य का ज्ञान कराया 
जाय । उस ज्ञान को प.कर वह उसके साथ अपने मन के भाव की 
तुलना करे। तुमने तो उसे सगय का असली रूप दिखा दिया- 
बस यहीं तुम्हारा काम समाप्त हो गया। अब वह स्वयं उस 
सत्य के साथ अपने भाव की तुलना कर देखे। यदि तुमने वास्तव में 
उसे सत्य का ज्ञान कग दिया है, तो निश्चय जानो, मिथ्या भाव 
अवश्य दूर हो जायगा। प्रकाश कमी अन्धकार का नाश किये 
बिना नहीं रह सकता | सत्य अवश्य ह्वी उसके भीतर के सद्भावों को 
प्रकाशित करेगा | यदि सारे देश का आध्यात्मिक संस्कार करना 
चाहते हो, तो उसके लिये यही रास्ता है---एक मात्र यही रास्ता 
है। वाद-विवाद या लडाई-प्गडे से कभी अच्छा फल नहीं हो सकता। 
उनसे यह भी कहने की आवश्कता नहीं कि तुम छोग जो कुछ 
कर रहे हो, वह ठीक नहीं है--खरःब हैं। आवश्यकता तो इस 
बात की है कि जो कुछ अच्छा है उसे उनके सामने रख दो; फिर 
देखो, वे कितने आग्रद्द के साथ उसे ग्रहण करते हैं। मनुष्यमात्र 
के अन्दर जो अविनाशी इश्वरीय गक्ति है वद्द, जो कुछ भी अच्छा 
कहलाने योग्य है उसे, अवश्य हथ फैलाकर ग्रहण करती है । 

... जो हमारी सम्म्र जाति के सष्टिकती और रक्षक हैं, जो 
हमारे प्रव॑पुरुषों के इश्चर हैं-चाहे वे विष्णु, शिव, शक्ति या गणपति 





< 
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आदि जिस किसी नांम से पुकारे जाते हो-साकार हों या निराकार,. 
सगुण हों या निगुण-जिन्हें जानकर हमारे पूवपुरुषों ने “एक: 
सद्दिप्रा बहुधा वदन्ति ” कहा है, वे अपना अनन्त प्रेम लेकर हमारे 
अन्दर प्रवेश करें-हमोर ऊपर अपने झ्ञुभाशीवोदों की वी करें, 
ताकि उनकी कृपा से हम एक दूसरे को समझ सके, हम वास्तविक: 
प्रेम और प्रबल सह्मानुराग के साथ एक दूसेर के लिये कार्य कर 
सकें और भारत की आध्यात्मिक उर्नात के लिये कयि जाने वाले: 
महस्काये के अन्दर हप्ोरे व्यक्तिगत यश, व्यक्तिगत खार्थ अथवा: 
व्यक्तिगत गौरव की अणुमात्र आकक्षा भी प्रवेश न करने पाये | 


ल्‍ 
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७. हिन्दू धर्म ओर उसका दशनशाख्र॒० 


च्स६्य्ट्द्वह््डु>++ 
कीट तीदघदक्‍न्‍िनन+>-- मूल 


धार्मिक मतों का जो प्रथम वगे इमारे सम्मुख दिखाई पडता 
'है---मेरा अथे यथाये घामिक मतों से है, न कि अत्यन्त निम्न श्रेणी 
को मतों ध्वे जो 'घमे! संज्ञा के योग्य नहीं हैं---उन सभी मे दैवी 
'स्क्रार्ति तथा “ईश्वर निश्नसितः! आप्त वाक्य आदि की कछना 
-सम।विष्ट है। धार्मिक मरतें। का प्रथम वर इंश्वर की कब्पना से 
प्रास्म्म होता है। हमारे सम्मुख यह विश्व हैं और वह्द विश्व किसी 
विशेष व्यक्ति द्वारा निमोण कियां गया है। इस विश्वत्नह्माण्ड में 
जो कुछ है, सभी उसी इश्वर द्वारा रचा गया है। उसके साथ आगे 
चलकर, आत्मा की कल्पना आती है कि यह शरीर है और 


इस शरीर के भीतर कुछ है, जो शरीर नहीं है। हमारी 
जानकारी में धम की यही अल्यन्त प्राथमिक करना है। 


हि 


भारतवर्ष में हमें इसके वुछ थोड़े से अनुयायी मिल सकते हैं, 


परन्तु यह कब्पना बहुत पहले ही ह्याग दी गई। भारतीय 


चर्मो का प्रारम्म बहुत विचित्र ढंग से हुआ हे। बहुत बारीक 
-छानबीन, हिप्ताव और अनुमान करने पर ही हम यह सोच सकते 
हैं कि भारतीय घरमें! की कमी यह अवस्था रही । जिस प्रकट 
'स्वरूप में हम उन्हें पाते हैं, वह तो दूसरी सीढ़ी है, प्रथम नहीं । 


अल्न्त प्राथमिक अवस्था मे सृष्टि की कब्पना बडी ही (विचित्र है 
# पश्चिम में दिया हुआ एक व्याख्यान | 


स्छ 


बा |] 


। 
[ 
| 
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५. है 


ओर वह यह है कि इस सम्पूणे विश्व की रचना इश्वर की इच्छा से 
शून्य में से की गई दे; इस सृष्टि का अस्तिज् नहीं था और उस शून्य से 
ही यह सब निकला है। द्वितीय अवस्था में हम देखते हैं कि इस 


( ७०३, 


सिद्धान्त में शंका उठाई जा रही छै। असत्‌ से सत्‌ की उपात्ति केसे 
हो सकती छे? % वेदान्त में सर्वेप्रथण यहो प्रश्न पूछा जाता है। 
अगर यह विश्व सत्तात्मक है, तो वह किसी सदृवस्तु से ही निकछा _ 
होगा; क्योंकि यद्द समझना तो सरल हे कि इर जगह झन्‍्य से तो 
ज्न्य ही निकलता &, 'कुछ नहीं! से 'कुछ नहीं! हा निकलता है। 
आानवी हाथों से जो कुछ भी कम किया जाता हें, उसके लिये 
लपादान की आवश्यकता हुआ करती है । यदि गृह निर्माण छुआ 
है, तो पहले उसका उपादान विश्वमान था; अगर नाब बनी 
है तो पहले उसकी सामग्रों थी; अगर कोई हथियार बनाये गये 
हैं, तो उनकी भी सामग्री पहले से ही थी। काये की उप्पत्ति 
इसी प्रकार हुआ करती है। अतः यह स्वामाविक हो था कि. 
शून्य में से इस ब्रह्माण्ड की रचना की गई, यह करपना 
ब्याग दी गई और जिस उपादान से यह विश्व गढा गया है, उस 
लपादान के अनुसन्धान का प्रारम्भ हुआ। घर का समग्र इतिहास 
यथाथे- में इस उप[दान-कारण की खोज ही है। किस उपादान से यह 
सब्र गढा गया ह्वै? निमित्त कारण या इश्वर के प्रश्न को अठग 
रखकर, ईश्वर ने विश्व की रचना की, इस प्रश्न को अलग रखते 


१७७७० यश मन नननमनन 


| 


# कथमसत* सज्ञजायेत इति। 
--छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ , ६ २।२ 
९५९ 
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हुये सब से महत्व का एवं जटिल प्रइन तो यही है, कि उस ईश्वर 
ने इसे किस उपादान से बनाया £ सभी दरेन-शाखर मानों इसी 
ग्रइन पर निभर हैं? 


इस समस्या का एक उत्तर यह दे कि प्रकृति, इश्च और जीव 
अनादि अनस्त सत्ताएँ हैं, मानो तीन निष्य समानान्‍्तर रेखाएँ हो 
इनमें से प्रकृति ओर जीव परतंत्र एवं इंश्वर स्वतंत्र सत्ता है| प्रत्येक आत्मा 


हि 


जड परमाणु के समान इंश्वर की इच्छा पर पूणेतया अवरम्बित है|. 

न्‍्य विषयों का विचार करने के पृव हम आत्मासम्बन्धी बिचार को 
' ही कंगे और इससे यह देखेंगे कि सभी वेदान्तिक दशनशात्र पाश्चात्य 
दशन से अह्न्त पृथक्‌ हैं। उन सबमे एक दी सामान्य मनस्तस्वः 
है। भारतवर्ष के उन तल्वबेत्ताओं का दाशनिक सिद्धान्त चाहे जो 
रहा हो, पर उन सर्भों का मनस्तत्व वह्दी रहा है जो प्राचीन 
सांख्य दशन का है। उसके अनुसार, सर्वप्रथम बाह्य इन्द्रियों से: 
आने वाले स्वेदन के मीतर पहुँचने से ही ज्ञान उपन होता है; बाह्य 
इन्द्रियों से वे अन्तरिन्द्रियों में पहुंचते हूं, अन्तरिन्द्रियों से मन में, 
मन से बुद्धि में और वहाँ से उस एक वस्तु में, जिसे 
आत्मा कहते ढेँ। आधुनिक दरीर-विज्ञान में आने पर हमः 
देखते हैं कि उसे सभी मिन्न मिन्न संबदनाओं के विभिन्न केन्द्रों 


का पता छगा है। प्रथम तो उसे निम्न शणी के केन्द्रों का पता 


. छाता है, तथश्रात्‌ उससे उच्च श्रेणी के केन्द्र प्राप्त होते हैं, येः 
कप 


दोनों केन्द्र परस्पर ठाक अन्तरिन्द्रियों और मनः से मिलते-जुलते हैं, 


९२ 
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७ 


यर एक ऐसा केन्द्र नहीं मिला है, जो अन्य सभी केन्द्रों का 
'निय्ममन करें। अतः शररर-विज्ञान यह नहीं बता सकता कि इन 
सभी केन्द्रों में एकस॒त्रता कहाँ से आती है, कहाँ पर ये केन्द्र एक 
होते हैं? मस्तिष्क में सब केन्द्र अक्ण अलग हैं और वहाँ कोई 
_ शेसा एक केन्द्र नहीं है जो अन्य केन्द्रों का नियमन करें; अतः 
जहाँ तक हिन्दू मनोविज्ञान-शात्र की गाते हैं, इस विषय में उसका 
विरोध नहीं हुआ है। इस प्रकार की एकसत्रता क्षवश्य होनी 


हर (5. 6 


चाहिये, ऐसी एक सत्ता अवश्य रहनी चाहिये जिस सभी विभिन्न 
_ संबेदनायें प्रतिविम्बित-के,न्द्रत होगी, जिससे ज्ञान प्रूण रूप से निष्पन्न 
हो संकेगा। जत्र तक इस प्रकार की कोश वस्तु न हों, तब तक में 
सुम्दारे विषय में, किसी चित्र या अन्य वस्तु के सम्बन्ध में कोई 
ऋल्‍पना नहीं कर सकता | यदि एकसूत्रता लानेवाली वह वसस्‍्त न हो 
हम केबल देखेंगे ही, फिर कुछ समय के बाद केब॒छ रवास ही 
गें, फेर केवछ छुनंगे, आ।दे भादे, और जब मे ।केसी मनुष्य 
| बोलते सुनूँगा, तब में उसे बिलकुछ देखूँग नहीं, क्योंकि सभी 


न्द्र अलग अलग ६ | 
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यह शरीर परमाणुओं से बना है, जिन्हें हम भौतिक पदारये 

ते हैँ और वह जड और अचेतन है। उसी प्रकार, जिसे बेदान्ती 
सूक्ष्म शरीर कइते हैं, बद्व भी जड और अचेतन है। उनके कहने के 
कनुसार वह जड़ परन्तु सूक्ष्म ह्वे अत्यन्त सूक्ष्म प्रमाणुञअ। स बना 
--इतने सूक्ष्म कि किसी भी सक्ष्मद्शक येत्र से वे नहीं दीखते। 


. हे. 


हिन्दू धम 


फिर उसका क्या काये द्वे? बह सुक्ष्म शाक्तियों का आधार है। जैसा 
कि यह स्थूल शरीर स्थूछ शक्तियों का आधार है वैसे ही सूक्ष्म शरीर 
सूक्ष्म शक्तियों का आधार है, जिन्हें हम “विचार! कहते हैं। यह 
विचारशक्ति विभिन्न रूपों मे प्रकाशित होती रहती है। प्रथम तो 
शरीर है, जो स्थूठ जड पदार्थ है और स्थूछ शक्तिमयय है। जड़ 
पदाथ के बिना शक्ति नहीं रह सकती। उसके रहने के लिये जड़ः 
पदारथ चाहिये ही, इसीलिये स्थूछतर शक्तियां शरीर में कम करती 
हैं; और वे ही शक्तियाँ सूक्ष्तर बन जाती हैं; वह्द शक्ति जो स्थूलू 
रूप में काम कर रद्दी है, वही सूक्ष्म रूम में काय करती है और 
तब विचार में परिणत हो जाती है। इनमें कोई भेद नहीं है, केवल 
इतना ही है कि एक उसी वस्तु का स्थूछ और दुसरा सूक्ष्म खरूपः 
है। इस सक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में भी कोई पा्थक्य नहीं हे। 
सूक्ष्म शररर भी भौतिक है, केवछ इतना ६ कि वह अत्यन्त सूक्षर 
जड वस्तु है। जैसे यह स्थूल शरीर स्थूल शक्तियों के काये का 
के 


साधन है, ठीक उसी तरह सूक्ष्म शक्तियों के काये का साधन यह 
सूक्ष्म शरीर हे । 


अब प्रश्न यह है कि ये सब शक्तियाँ कहाँ से आती हैं £ 

बेदान्तदशन के अनुसार ग्रकृति में दो सत्ताई हैं---एक आकार! 

कद्दलाती है-- वह पदायथ है, अत्यन्त सूक्ष्म है; और दूसरी प्राण 

कहलाती है--वह शक्ति है। जो कुछ भी हम देखते हैं, अदुभव 

करते हैं या छुनते हे--जैसे वायु, पृथ्वी या और भी कुछ---व सछ 
५४३ 
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भौतिक पदार्थ हैं---इसी आकाश से उत्पन्न हुये हैं। वह्द आगे 
चलकर प्राण की क्रिया से परिवर्तित होते होते सूक्ष्म से सूक्ष्मतर 


या स्थूछ से स्थूलतर बनता रहता है। आकाश के समान प्राण भा 
सर्वव्यापी है और सभी वस्तुओं में ओतप्रोत है । आकाश जल के: 


समान है और सृष्टि की अन्य सब वस्तुएँ उसी जछू से बने हुये: 
हिम-खण्ड के समान जल मे तैर रहे हैं। ग्राण ही बह शाक्ति है जो 


६5 (०. 


इस आकाश को इन सभी विभिन्न रूपों में परिवर्तित करती है |. 
स्थूछ शरीर आकाश से बना हुआ उपकरण है, जिसके द्वाणू प्राण 


स्थूल रूपों में-जैसे स्नायुओं के संचाढन, चढने, बैठने, बोलने- 
आदि में-प्रकट होता है। वह्द सूक्ष्म शरीर मी आकाश से-अश्वन्त 
सुक्ष्म आकाश से-उसी प्राण के विचार रूपी सुक्ष्म भाव भ प्रकट: 


होने के लिये बना है। अतः प्रथम तो यहद्द स्थूछ शरीर हैं, उसके: 


परे यह सक्ष्म या लिंग शरीर है और उसके परे जीव, यथाये: 
मनुष्य है। जैसे नख कई बार कांटे जा सकते हैं और तो भी वे 


हमारे शरीर के भाग हैं, अल्ग नहीं, ठीक इसी प्रकार का सम्बन्ध 


स्थूल शरीर और सुक्ष्म शरीर का है | ऐसी बात नहों है कि मनुष्य 
का सूक्ष्म शरीर होता है और स्थूछ शरीर भी होता है; शरीर तो 


एक द्वी है, पर जो अंश अधिक समय तक टिकता है, वह सूक्ष्म: 
३५ तल किक $ किम ० जैसे सक के 
शरीर है और जो शीत्र नष्ट हो जाता द्वै वह स्थुछ है। जैसे में इस 


नख को अनेकों बार काठ सकता हूँ ठीक उसी तरह में छात्रों बार 


इस स्थल शरीर का पात करता हूँ, पर सूक्ष्म शरीर बना छीः 


ध्ज्‌ 
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रत रारतवरकसालर+-रप ससुर सलदथकन से पुन जप सम -लप_ब कक 2- हि 


रहेगा । द्वैतवादियों के मत के अनुसार, यह जीव-या यथार्थ मनुष्य- 
जल्न्त सुक्ष्म, अणु है। यहाँ तक हम देखते हैं कि मनुष्य ऐसा 
ज्याकते है, जिसका प्रथम तो स्थल शरीर हद जो अति शांत्र नष्ट हो 
जीता है और तस्पश्चात्‌ उसका सक्ष्म शरीर है जो युगयुगान्तरों तक 
“ना रहता हैं और तथश्चात्‌ जीव है | वेदान्त मत के अनुसार यह 
जीव टॉक वैसा ही अनन्त है जैसा कि ईश्वर | प्रकृति म | अनन्त है 
+९ वह पारवतनर्शाल अनन्त सत्ता है | प्रकृति के तत्व-- प्राण और 
# | जननन्‍त ६, पर उनका चिरकाल विभिन्न रूपों में परिवतन 
ता रहता ६; पर जीव जञाकाश से या आण से सृष्ट नहीं हुआ है । 
तो भोतिक पदार्थ नहीं है और इसी कारण सब काल रहने | 
३ । वह प्राण और आकाश के किसी मिश्रण का पारणाम नहीं. 
हैं; और जो मिश्रण का परिणाम नहीं है वह कमी नष्ट नहीं - ह 
किया जा सकता, क्योंकि कारण-स्तरूप को पुनः ग्राप्त होना ही । 
गाय है। स्थछ शरीर आकाश और ग्राण से बनी हुई सौमिश्रेत 
यु, अतः वह् विधटित, नष्ट हो जायगी | सक्षम शरीर 
_ भी दोष काल के बाद नष्ट हो जायगा, परजाव तो आमिश्र | 
तब है और इसीलिये वह कभी नष्ट नहीं हैगा। उसके कमी : 
उतर ने होने का भी यही कारण है। किसी अमिश्र तत्व को 
उतपादे कमा नहीं हो सकती | वही यक्ति यहाँ भी लागू है; जो 
_मश्न वस्तु है उसी की उपपत्ति होती है। सम्पूर्ण अकृति, जिम्ममें 
. जाखों और करोडों आत्माएं हैं इश्वर की इच्छा के बशवर्ती है। ईश्वर 
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[ है, 


स॒वब्यापी, सवदर्शी, निराकार विभु है और बह निरन्तर प्रकृति 
द्वारा क्रियाशील है। वह सम्पृण प्रकृति उर्स! के वश में है। वही नित्य 
विधाता है | द्वेतवादियों का यही मत है। तब यह्द प्रश्न उठता है 
कि यदि इस सृष्टि का विधाता इंश्चर है, तो उसने इस प्रकार की 
दुए सृष्टि की उध्पत्ति क्‍यों की ? इमें इतना कष्ट क्यों भोगना पडता 
है! वे कहते हैं, यद्द ईश्वर का अपराध नहीं है। हम अपने दोष के 
कारण कष्ट मोगते हैं| हम जो बोते हैँ, वही दते हैं| हमे दण्ड 
देने का उसका अभिप्राय नहीं है। मनुष्य दरिदर, अधा या और 
कोई दोषयुक्त जन्म लेता है इसका कारण क्या है? उसने इस प्रकार 
के जन्म ढेने के पृव कुछ किया था। जीव निद्म काल से रहा आया 
है, वह कभी उत्पन्न नहीं। किया गया था। वह सवबंदा कई प्रकार के 
कम करता रहा है, हम जो कुछ करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया इम पर 
होती है। अगर हम शुभ कम करते है, तो हमे छुख मिलेगा और 
अज्ुभ कर्म करते हैं, तो दुःख मिलेगा। इसी प्रकार जीव छुख और 
दुःख प्राप्त करता जाता है और मिन्न मिन्न प्रकार के सब कम 
करता जाता है | 


पु के उपरान्त क्या होता है? सभी वेदान्तमतवांदी स्वीकार 
करते & [के यह जीव स्वभावतः ही पवित्र है; परन्तु व कहते हैं कि 
अज्ञान से इसका सच्चा स्वरूप ढैँका हुआ है। जिस प्रकार अशम 
कर्मों से इसने अपने को अज्ञान के आवरण में ढाँक लिया दे, उसी 


प्रक।ए दम कमें द्वासा यह अपने असली स्वरूप का ज्ञान ग्राप्त करता . 


शक | ह ५९७ 
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है| वह अन्तरद्वित है, स्वमावत: पवित्र है | प्रत्येक्ष जीब स्वभावतः 


शुद्ध दी होता है। क्‍ 

जब शुभ कर्मों द्वारा उसके सब पार्पों और दुष्कर्मों का 
नाश हो जाता है तब जीव पुनः शुद्ध हो जाता है और इस प्रकार 
शुद्ध होकर वह देववान को चढा जाता है। उसका 
वचनेन्द्रिय मन में प्रविष्ट हो जाती है। आप रब्दों के बिना चिन्तन 
नहीं कर सकते। जहाँ चिन्तन है, वहाँ शब्द होना ही चाहिये । 
जैसे ही शब्द मन में प्रवेश करते हैं, वैसे हो मन प्राण में परिणत 
हो जाता है और ग्राण जीव में | तब जीव शीघ्र शरीर के बाहर 
निकल कर सौर ग्रदेश को चला जाता है। इस विश्व में एक के बाद 
दूसरे अनेक लोक हैं। यह पृथ्वी भूलोक है, जिसमें चन्द्र, सूथ और 
तारागण हैं । उसके परे सूर्यक्षेक है और उसके उस पार दूसरा लोक 
है, जो चन्द्रढेक कहलाता है। उसके परे विदु्लेक है और जब 
जीव वह पहुँचता है, तब एक दूसरा अमानव जीव, जो पहले ह्ढ 
धर्ण है, उसका स्वागत करने जाता है और उसे दूसरे लोक, परमोश्च 
लोक में, जिसका नाम ब्रह्मढोक है, वहाँ ले जाता है । वहाँ जीव 
नित्य काल निवास करता है और पुनः जन्म या मरण को ग्राप् 
नहीं होता | वहाँ वह अनन्त कार तक आनंद मोगता है और 
केवल सृष्टि-उत्पादव शक्ति को छोडकर सब अकार की शक्तियाँ प्राप्त 
करता है। विश्व का केवल एक ही विधाता है और वह है ैश्वर । 
. कोई भी इंख़र नहीं बन सकता; द्ैतवादियों की धारणा है कि 

द डे 
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यदि तुम कहते हो के तुम इश्बर हो, तो यद्द इंश्वर की 


घोर निंदा है। उत्पत्ति करने की शक्ति के सिवाय अन्य 
सभी शक्तियाँ जीव को प्राप्त दो जाती हैं और यदि जीव शरीर 
घारण करके संसार के विभिन्न भागों में काय करना चाहे, तो कर 
सकता है। यदि वह जीव सभी देवताओं को अपने सम्मुख उपस्थित 
होने की आज्ञा दे अंगेर वह अपने पूवेजों को, बुछाना चाहे, तो वे 

हर गत 


सभी उसका आज्ञा के अनुसार आ जाते हैं। उसकी शक्तियों| ९सी 
रइती हैं कके उसे अब कोई दुःख नहीं होता और यदि बह चाहे 
तो अनन्त काल ब्रह्मछेक में निवाप्त कर सकता है | यद्दी वह उच्च- 
गठि-प्राप्त पुरुष है, जो ईश्वर के प्रेम को प्राप्त कर चुका है, जो 
पूर्णतः निःस्वाथ, पृणतः छुद्ध बन गया है, जिसने अपनी समस्त 
बासनाओं का परित्याग कर दिया है और जो ईइबर की पूजा 
और उसके प्रति अनुराग करने के सिवाय और कुछ नहीं करना 
चाहता । दूसरे और भी ऐसे हैँ, जो इतनी उच्च अवस्था को नहीं 
पहुँचे हैं; जो सत्काये करते हैं, परन्तु बदले में कुछ पाना चाहते हैं। 
बे कहते हैं कि गरीबों को वे इतना दान करेंगे, पर बढले में वे 
स्‍वगे को जाना चाइते हैं । जब वे मरते हैं, तो उनकी कौन सी 
गति होती है? वाचा-शक्ति मन भे ग्रत्रिष्ट हो जाती है, मन ग्राण में 
ओर प्राण जीव में प्रवेश करता हैं। जीव निकल कर चन्द्रलोक को 
जाता है और वहाँ वह दीधकाछ तक बहुत सुख में रहता है। जब 
तक उसके पुण्य कर्मों का प्रभाव बना रहता है, तब तक वहाँ वह 
५९५ 
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सुख मोगता है; और जब पुण्य कर्मों का क्षय हो जाता है, तब वह 
पुनः नीचे उतरता है और इस पृथ्वी पर अपने कम के अनुसार 
जन्म ग्रहग करता है। चन्द्रढक में जीव उस अवस्था को पहुँच 
जाता है, जिसे हम “देवता” कहते हैं तथा ईसाई और मुसठ्मान 
देवदूत कहते हैं । ये “देव! कुछ विशिष्ट पदों के नाम हैं। 
उदाहरणायथे, इन्द्र-दवताओं का राजा--एक पद का नाम है, सहस्रो 
मनुष्य उस पद को प्राप्त करते हैं। जब कोई पुण्यशीर पुरुष, 
जिसने सर्वश्रेष्ठ बैदिक कर्मी का अनुष्ठान कर लिया है, मृत्यु को 
प्राप्त होता है, तब बह देवताओं का राजा बन जाता है। उत्त समय 
तक पुराना इन्द्र नीचे उतरकर मनुष्य बन गया रहता है। जैसे 
यहाँ राजा बदलते रहत हैं उसी प्रकार देवताओं को भी मरना 
पडता है । स्व) में सभी मेरंगे । झृत्युरद्धित स्थान एक बह्मठोक ही. 
है, जहँ। न जग्म हैं और न झुस्यु | इस प्रकार जीव स्वग को जातेई 
तथा जिस समय वहाँ दैश्य छोग उनका पीछा करते हैं, उस समय 
को छोडकर शेष समय वे सुखपृवंक रहते हैं । हमापी पौराणिक 
कथाओं में ऐसे दैश्यों का वणन है, जो कभी कभी देवग़णों को 
सताते ढ । सभी पुराणों में पढते हैँ कि ये देव्य और देव किस 
प्रकार कड़े, दैत्यों ने कमी-कर्मी देवों पर विजय प्राप्त की, यबपि 
कई बार ऐसा दिखता है कि दैस्‍त्यें। ने इतने क्रूर कब नहीं 
किय, जितन कि देवों ने। डउदाइरणाथे, सभी पुराणों में देवता 


खीलम्पट पाये जाते हैं। इस प्रकार जब उनके पुण्य का फड़ समाप्त 


घृ८धक 
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न 


डो जाता है, तब वे पुनः नीचे मांगे से वृष्टि के 


है 


द्वारा आकर किसी अन्न या पौधे में वे प्रविष्ट हो ज[ते $ और जब मनुष्य 


उप्त अन्न या पोधे को खाता है, तब उसके दइरीर मे पहुँच जाते हैं । 
पिता उन्हें बह भौतिक सामग्री देता है, जिसमे से वे अपने कर्मों के 
उपयुक्त शरीर घारण कर लें। जब वह् शरीर उनके लायक नहीं रह 
जाता तब उन्हें अपने लिये अन्य शरीर निमोण करना पडता है। 
अब हम यहाँ बहुत से दुष्ट लोग देखते है, जो सभी तरह के 
राक्षसी कमे करते हैँ। वे. फिर पशु होकर जन्म छेते हैं और यदि वे 
बहुत बुरे हैं, तो वे अति नीच पश्च का जन्म छेते हैं. या पेड- 


न 


पत्थर बन जाते हैं 
हक 


कि 


| 
योनि में वे कुछ भी कम नहीं करते; केवल मनुष्य 


के का] बा 


योनि ही कम-योनि हैं। कम का अथ है ऐसा काम जिप्तका कोइ 
फल हो। जब मनुष्य मरता हैं और देव बन जाता है, तब तो 
उसका समय केवल छुश्व भोगने का द्वी रहता है और उस समय वह्द 
नये कम नहीं करता। वह्द तो उसके प्व-कृत झुम कर्मों का 
पारितोषिक है; वह केवछ भोग-योनि इ है| जब पुण्य करमो का 
क्षय हो जाता है, तब अवशिष्ट कर्मा का फल मिलना प्रारम्भ होता है 
और तब॒ वह नीचे पृथ्वी पर उतरता है और पुनः मलुष्य बन 
जाता है| यदि वह बहुत अच्छे कम करता है और शुद्ध हो जाता है, 
तो बह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः यहाँ नहीं छोटता | 
१०१ 


नीच योनियों से विकास प्राप्त करत समय जीव कुछ काछ | 


तक पदश्न-योनि में रहता है, और सप्यः पाकर पशु मनुष्य बन 
ञ् 


जाता है। जैसे जेसे मनुष्यों की संझ्या बढती जा रहा है, वैसे ही वैसे 
पशु॒आ को घट रही है यह बात साथक है। पशु-भत्माएँ सब मनुष्य 
के 


बन रही है| पद्चुओं के बहुंतेरे बगे पहले ही मनुष्य बन चुके है; 


ऐ## हि 


अन्यथा वे कहाँ चले गये £ 


में नरक की कोई चर्चा नहीं हे, पर हमोरे पुराणों मे 


| 
उनके बाद के ग्रंथ ६, यह विचार भाया कि नरकों का 


(७ की ब्य ९ 
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सम्बन्ध जोड़ बिना कोई धरम सर्वोगण नहीं हो सकता। अतः सभी 


ऊँ 


प्रकार के नरकों की कब्पना की गईं। इन नरकों में से कुछ में तो 
मनुष्यों को चीरकर उनके दो टुकड़े कर दिये जाते हैं और उन्हें कुचछ 
कुचछ कर कष्ट दिया जाता है, तो मी वे नहीं मरते। वहाँ उनको 
लगातार भ्र्वन्त दु:ख पहुँचाया जाता है, पर ये ग्रंथ इतना कहने 
का दया तो करते ढ के यद्द सब केवछ कुछ कार के लिये ही रहता 
है| उस अवस्था भें दुष्कर्मों का फछ भोग छिया जाता है और भोग 
गे होने पर पुनः पृथ्वी पर आकर नया अब्त प्राप्त द्वोता है। इस 
अकार यह मनुष्य शरीर मह्यन्‌ अवसर है। यह शरीर कर्मयोनि 
कहलाता & जह्ढं। दम अपने भाग्य का निर्णय करते हें | इम एक 
महान्‌ इत में दड़ रहे ६ ओर उस दृत्त में यही एक बिन्दु है, जो 
हमारे भविष्य का निर्णायक है । अतः यद्द मनुष्य-ररीर ही सबसे 


बढ़कर समझा जाता है; मनुष्य देवों से भी बढकर है । 
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यहाँ तक हुआ शुद्ध और सरढ द्वैतवाद। इसके पश्चात्‌ उच्च- 
तर बेंदान्त तल्लज्ञाव सामने आता है । उसका कहना है कि ऐसा नहीं 
हो सकता । इस विश्व का डपादान कारण तथा निमित्त कारण 
सर चर # ५. आओ | बक ३ ओर श्‌* 
दोनों इेखर ही है। यदि आप कहते हैँ कि ईखर एक अनन्त 
व्यक्ति है, जीवाप्मा भी अनन्त है और प्रकृति भी अनन्त है, तब 
आप इन अनन्तों की संझ्या अमर्याद बढा रहे हैँ | यह तो बिल्कुछ 
अपम्भव बात है । आप तकेशालत्र का विधष्वेस कर रहे हैं। अतः 
ईश्वर ही इस विश्व का उपादान तथा निमित्त दोनों प्रकार का 

चर (०७ 6 ३ आह ९५ 5 
कारण है। वह इस विश्व को अपने में से ही बाहर प्रकट करता है। 
तब यद्द कैसी बात है कि इंख़र दी ये दीवार और यह मेज बन 
गया है, इज्र ही शूकर, इत्यारा और जो कुछ इस संसार में नीच 


: तथा छुद्र बस्तुएँ हैं, बह सब बन गया है |हम तो कहते हैं कि हइवर 


पवित्र है। तब वह्द इन सब नीच वस्तुओं के रूप में अधःपतित कैसे हो 
सकता है? हमारा उत्तर यद्द है कि ठीक वैसे दी जेसे हम आत्मा ई 
ओर हमारा शर्रर है, ओर एक दृष्टि से तो यह शरीर गुन्नसे भिन्न 
नहीं है, तो भी मैं-सत्ा में-यथार्थ में शरीर नहीं हूँ। उदाहरणायथे-में 
कह्दता हूँ. में बालक हूँ, युवक हूँ या वृद्ध हूँ, पर मेरी आत्मा में 
कोई परिवतेन नहीं द्वोता | जात्मा तो वह्दी बनी रहती है । उसी 
प्रकार समस्त विश्व-जिसंम सम्पुण प्रकृति और असंझय आपत्माएँ हैं-- 
मानो ईश्वर का अनन्त शरीर है। वह उस सम्पूर्ण विश्व में ओतग्रोत 


_है। वही अकेला अर्पारेवतेनशील है, पर प्रकृति तो बदलती रहती है 
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ओर आत्माएँ भी । प्रकृति और जीवास्मा के परिवर्तन का उस इइबर 
पर कोश परिणाम नहीं होता | अ्कुति किस प्रकार बदलती है? 
अपने रूपों में; वह्व नये नये रूप घारण करती दै । पर आत्मा 
उस तरह नहीं बदल्त।। आत्मा ज्ञान की न्यूनाधिकता से ही घटती 
और बढती है। दुष्कर्मों से आत्मा संकुचित हो जाती है। ऐसे कम 
जो यथाथ में स्वाभाविक ज्ञान को तथा आस्मा की पवित्रता को घटाते 
हैं दुष्कम कह्दे जाते हैं। पनश्च ऐसे कम जो आत्मा की स्वाभाविक 
महिमा को प्रकट करते हैं, सत्कम कह जाते हैं । ये समी आर्माएँ 
शुद्ध थीं पर वे संकुचित हो गई हैं; इश्वर की दया स और सत्करम 
करने से वे पुनः विकसित होकर अपनी सहज शुद्धता को ग्राप्त कर 
लेंगी | इरएएणक को वह अवसर ग्रात है और अन्त मे प्रत्येक का उद्धार 
होना निश्चित है, पर इस विश्व का अन्त नहीं होगा; क्योंकि वह 
तो अनन्त हैं। यह दूसरा मत है। पहला मत द्वैतबाद कह्दा जाता 
है | दूसरे मत में यह धारणा हैं कि ईशबर, भात्मा और प्रकृति हैं, 
तथा आत्मा और प्रकृति इंश्बर के शरीर हैं और इसी कारण ये तीनों 
मिलकर एक दी सत्ता है। इससे आध्यात्मिक विकास की उच्चतर 
अवस्था सूचित होती है और इसका नाम है विशिष्टाद्वैत! | दैतवाद 
. में विश्व इखर-संचालित एक बडा यंत्र माना गया है और विशिष्टा- 
 दैत में वह एक ऐसा शरीर माना गया है, जिसके अन्तर में परमात्मा 
भअ्रविष्ट हे । 
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सबसे अन्त में अद्देतवादी हैं | व भी यह प्रश्न उणते हैं कि 
६७४ 
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इश्वर ही इस विश्व का उपादान कारण तथा |नमित्त कारण दाना ही 
हाना चाहिय। ऐसा होने पर ता, इश्बर हा यह सम्पूण विश्व बने: 


गया है और यह अस्वीकार करने की कोई भी गुंजाइश नहीं ६ : 
जब ये दूसरे लोग कहते हैं कि इश्बर आत्म! है ओर विश्व उसका 
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शरीर हैं और दारीर परिवतनशील हैं, पर इशृ्वर मे पारवतन नह 
होता तो ये सब बातें अद्वगैतवादी के मत में निरी अज्ञता है, क्‍योंकि 
यदि वैसा ही हो, तो फिर इश्वर को इस विश्व का उपादान कारण 
कहने का क्‍या अथे है! उपादान कारण तो यह है कि कारण ही 
काये बन जाता है; काय और कुछ नहीं होता, वह तो कारण का ही 


दूसरा रूप हैं। जहाँ कहीं तुम्हें काये दिखाई देता है, वह कारण 
की ही पुनरावृत्ति है। अगर विश्व काय है और इख़र कारण है तो 
बह विश्व इश्वर की ही पुनरावत्ति होनी चाहिये। यदि तुम कहो 


8. आ 


कि यह॒ विश्व इच्वर का शरीर है और शरीर संकुचित होकर सूक्ष्म 


कि 
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होता हैं ओर कारण बन जाता है और उसी में से इस विश्व का 
विकास होता है तो अद्वैतवादी कहते हैं कि स्वयं इंश्वर ही यह विश्व: 


बन गया है। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म प्रश्न उठता है। यदि यह 


ईस्वर ही यद् विश्व बन गया है तो तुम और ये सभी चीजें ईख़र' 


हैं। हाँ, यथाये म वैसा दी है। यद्द पुस्तक इंर्ंबर है, प्रत्येक वस्तु 
इ्वर है। मेरा शरीर इश्वर है और मेरा मन इंश्वर है और मेरी आत्मा' 
ईश्वर है। तब फिर जीवों का यद्द नानात्व क्यों है! क्‍या इश्बर: 
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करोड़ों जीवों में बट गया है? क्‍या वह्द एक ईखर करोड़ों जीवों के 
'रूप में दिखाई देता ह्वै? तब यह फिर कैसे हुआ ? वह अनन्त 
शक्ति ओर सत्ता, वह एकमेव विश्वात्मा विभाजित कैसे हो गयी? अनन्त 
'के खण्ड करना असम्भव है। वह विशुद्ध चिदात्मा इस विश्व में केसे 
'परिणत हो सकता है ? यदि वह विश्व में परिणत हो गया है, तब तो 
"बह इंश्वर परिवतनशील हे | यदि वह परिवतनशीछ है, तो वह प्रकृति 
का अंश है ओर जो कुछ भी प्रकृति है और परितेनशील है, वह्ढ 
तो जन्म लेता और मरता है। यदि हमारा इंइबर परिवतनशील 
है, तो वह एक दिन अवश्य मरेंगा-इस बात को ध्यान मे रखिये। 
पुनश्च, ईश्वर का कितना अंश यह विश्व बन गया हे ? यदि आप कई 
“क्ष* (बीजगणित का अज्ञात-परिमाण ) तब तो ईइवर अब * इंइबर ऋण 
'क्ष' है और इसालिये वह वही ईशबर नहीं है जैसा कि इस सृष्टि के 
पूव था, क्योंकि उतना ईइवर यह सृष्टि बन गया हैं। अतः अद्वैत- 
'बादी कद्दते हैं- इस विश्व का कोई निरपेक्ष अस्तित्व ही नहीं है, 
यह सब माया, मिथ्या है। यह सम्रूण विश्व, ये देवगण, देवता, 
'देवदूत और अन्य सब व्यक्ति जन्म लेने वाले और मरते 
'वाले, ये सब असंख्य आत्माएँ जो उन्नत और अवनत होती जाती हैं 
सभी स्वप्नमय हैं।” “जीव” नामक कोई वस्तु है ही नहीं। 
'नानध्व कैसे हो सकता हे ? हे केवछ एक भरद्वितीय अनन्त सत्ता ही | 
जैसे एक द्वी सूर्य विभिन्न जलाशयों में' प्रतिविग्बित होकर अनेक 
. आसता दे और जल के करोडों बुल्बुले करोड़ो सूर्य का प्रतिबिम्ब 
| १०६ | ५ 
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अकट करते हैं और प्रत्येक बुढब॒ले में सूथ का पृण प्रतिबिम्ब रहता 
है तथापि वास्तव में सूर्य तो एक ही है। इसी प्रकार ये सब जीव 
फमिज्न भिन्न मनों में प्रतित्रिम्ब ही हैं। ये मित्र मिन्न मन अनेकों बुढ- 


चुर्ला के समान उसी एक आश्मा को प्रतिबिम्बिव करते हं। इश्वर 
इन सब भिन्न मिन्न जींबों में प्रतिबिम्बिक हो रहा है। पर 


स्वप्न तो सक्य वस्तु के बिना नहीं हो सकता और वह 
सत्य बस्तु वही एक अनंत सत्ता है। तुम शरीर, मन या जावास्मा के 
रूपों में हो स्वप्वमय हो, पर यथाथ में तुम तो वहीं सत्‌ चित्‌ 
और आनंद हो। तुम इस विश्व के इंइवर द्ो। तुप्र सम्पृण विश्व को 
उत्पन्न कर रहें हो और अपने भें छय कर रहे हो-अद्दैतवादियों का 
यही सिद्धान्त है। अतः ये सब जन्म और पुनजन्म, आना और 
जाना, समी माया के दृश्य हैं। तुम अनंत हो। तुम कहाँ जा 
सकते हो! घूथ, चंद्र और समस्त विश्व तुम्हारे नावरकरप स्वरूप- 
'सागर के केवल बिंदुमात्र हैं। तुन्दाया जन्म और मरण कैप्त दो 
सकता ढै? मैं कभी जन्म नहीं लिया, कभी न ढँँगा, मेरे न कभी 
पिता थे, न मात दी, न मित्र, न शत्रु; क्योंकि मैं तो सत्‌ चित 
आनन्द स्वरूप हूँ | सोउद्ठम सोउहम्‌ | 


तब इस दाशनिक मत के अनुसार आन्तिम ध्येय क्‍या है? 
बह यही है कि जो यह ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वे विश्व के साथ एक 
हो जाते हैं। उनके लिये सभी स्वगे और ब्रह्मलोक भी विनष्ट हो 
जाते हू, सारा स्वप्न दूर हो जाता हें और वे अपने को विश्व का 
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अनादि अनंत ईश्वर पाते हैं। वे अपने यथाथ व्यक्तित्व को उसवेह 


अनंत ज्ञान और आनंद के साथ प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। 
क्षुद्र वस्तुओं के खुख का अन्त आ जाता है। इम इस छोटे से शरीर 


च् 


ओर क्षुद्र व्यक्तित्व में ही आनंद मानते हैं। वह आनंद कितना 


अधिक हो ब कि यह समस्त विश्व मेरा शरीर हैं| यादि एक 


शरीर में सुख है तो जब सभी शरीर में: हैं तो कितना आधिक. 
सुख होगा | तब तो मक्ति प्राप्त हो जाती दे। यही भद्वत बदान्त का 
चरम सिद्धान्त है | 
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बेदान्त दशन-शात्र ने ये ही तान श्राणयँ| निधारित की 
और हम उससे आगे नद्ठीं बढ सकते: क्योंकि हृम्र एकाव के परे 
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कस जा सकत ६ | जब काइ |वज्ञान-शाशत्र एकल तक पहडुच जाता 


हक 


है, तब वह्द किसी भी प्रकार के उपाय से और आगे नहीं बढ: 
सकता। इस निरपेक्ष सत्ता या तुरीय के परे आप जा नहीं सकते ! 

इस अदेत दशन-शालत्र को सभी मनुष्य ग्रहण नहीं कर 
सकते। वह अत्यन्त सुक्ष्म है। सबसे पहले तो वह बुद्धि द्वारा 
समझने के लिये बहुत कठिन ढे। उसके डिये अत्यन्त तीढण बुद्ध 
चाहिये, साहस चाहिये। दूसरी बात यह हैँ कि वह अधिकांश: 
जनसमुदाय के अनुकूल नहीं हे। अतः यही तीन श्रेणियाँ हैं । प्रथम: 
श्रणी से आरम्म करो | तब तो उसको अच्छी तरद्द सोच विचार कर 
समझ ढेने पर द्वितीय अणी आप से आप ख़ुछ जायगी। जैंस एक: 
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जाति आंगे बढती है वैसे ही ब्याक्ति को भी आगे बढना पंडता है| 
श्र नि पी; 


घा|मिक विचार के अत्युच्च (शखरों तक पहुँचने में मानव-जाति ने 


जिन क्रमो को ग्रहण किया वही क्रम प्रद्येक व्यक्ति को ग्रहण करना 
'होगा | अन्तर यद्दी है के जहाँ मानव जाति को एक श्रेणी से 
दूसरी अणी में पहुँचने के लिये लाखों वर्ष लगे हैं, वहं| व्यक्तियाँ। 
उससे बहुत स्वत्प अवधि ४ मानव जाति का सम्रूण जीवन व्यतीत 
'कर लगी | परन्तु हमर में से ग्रयेक को इन अणियों में से होकर 
जाना होगा | आप में से जो अद्वेतवादी ६, वे अपने जीवन के उस 
काल की ओर छोट कर देखिये जब कि आप कहर दैतवादी थे। 
ज्योंढ्ी आप सोचते हैं अप शरीर और मन ह, स्पोंह्दी आपको यह 
सम्पूण खप्न ग्रहण काना होगा । यदि आप उसके एक भश को 
अह्ृण करते हैं, तो आपको उसे संघ्रूण रूप से ग्रहण करना होगा। 
जो मनुष्य कहता हैं. कि यहाँ यह संसार है और ईज़र ( कोई 
ब्यक्ति ) नहीं है, वह मूख है; क्योंकि यदि सृष्टि है, तो उसका 
'कारण तो रहेगा ही और वही कारण तो ' इश्बर ” कहलाता है। 
करण है यह बिना जाने आप कार्य को तो नहीं पा सकते। ईइ्वर 
'लमी विलुप्त हो सकता है, जब इस संसार का लोप हों जाय | तब 
आप इश्वबर ( परत्रह्म ) हो जायेगे और आप के डिये यह संसार 
'तथ्परचात्‌ रहेगा ही नहीं | जब तक आप शरीर हैं यह स्वप्न बना 
हुआ &, तब तह आप अयनेको जन्म केने वाढा और मरने वाला ही 


'याएंगे । पर ज्योंही वह रुपप्त मेग दो जायगा, ध्योंद्दी यह खप्न भी 


रे 


से 
ह्ढै 
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मेंग हो जायगा कि आप जन्म लेते हैं. और मरते हैं और वैसे ही 
वह दूसरा स्वप्न भी, कि यह विश्व आस्तित्व में है, भंग हो जायगा। 
वही वस्तु जो अभी हमें विश्व दौख रही है, इशवर ( परब्रह्म ) दिखाई 
देगी और वहीं ईश्वर जो इतने दौषकार तक बाह्य बरुतु प्रतीत 
होता था, वह अब अन्तःस्थ, भपनी स्वयं आत्मा ही ग्रर्तात होगा ॥ 
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मानव जाति के अधिक से अधिक भश को सनन्‍्तुष्ट करने के; 
ढिये धम का स्वरूप ऐसा होना चाहिये कि वह इन विभिन्र प्रकार 
के मनों को खाद्य-सामग्री प्रदान कर सके; और वे समी वर्तमान 
पंथ, जिनमें ऐसी योग्यता का अभाव है एकदेशीय हो जाते हैं |; 
मान लीजिये कि आप एक ऐसे पंथवाले के पास गये जिसमे प्रेम 
और भाव का उपदेश दिया जाता है। वे गाते हैं, रोते हैं और प्रेम 
का उपदेश देते हैं। पर ज्योह्दी आप कहते हैं, “मित्रवर, यह सबः 
तो ठीक है; पर मुन्ने तो इससे कोई अधिक प्रबल वस्तु चाहिये; 
कुछ थोडा तक और तखज्ञान हो; मैं सब बातों। को क्रमशः और 
कुछ युक्तिप्रवंक समझना चाइता हूँ” तो वे कहते हैं--'“चढो जाओ । ”' 
और वे आपके चले जाने के लिये ही नह्वीं कहेंगे, पर यदि उनके 
वश की बात हों, तो वे आपको दूसरी जगह भेज देंगे। परिणाम- 
यही होता है कि वे पंथवाढे केबल भावनाग्रधान छोगों को 
सहायता दे सकते हैं और इतना ह्वी नहों कि वे अन्य छोगे को 
सहायता नहीं देते, वरन्‌ उनको नष्ठ करने का प्रयत्न करते हैं । 
सबसे बढ़कर दुष्टता तो यद्ष है कि व दूसरी को सहायता तो देंगे 
ही नहीं, पर साथ ह उनकी आमरन्तीरिंकता में मी विश्वास नहीं 
केंगे। पुनश्च ऐसे तत्वज्ञानी भी हैं जो भारत का और पूर्वाय देशो 
के ज्ञान का बखान करेंगे और बड़े बड़े पचास पचास अक्षरों के 
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दाशामक शब्दों का उपयोग करेंगे, पर जब उनके पास मुन्न जैसा 
साधारण मनुष्य जाकर पूडेगा, “क्या आप मुझे आध्यागिक बनाने की 
कोइ बात बता सकते हैं ?” तब सबसे पहले तो मुस्करा कर यह्द कहेंगे, 
+'तुप् हमसे बुद्धि में बहुत कम हो; तुष्त आध्यात्मिकता के विषय में 

या समझोगे ?” ये छोग बहुत 'डँचे! तत्वज्ञानी हैं) ये आपको 


ल्‍्९ 


केबल दरबाजा दिखाते हैं। पुनः कई योग-पंथ & जो जीवन के 
"कट स्तरों (?]80९७), मन की कई अबवस्थाओं के सम्बन्ध में, मान- 
'सिक शाक्ति द्वारा क्या क्या किया जा सकता है आदि आदि बहु- 
"तेरी बात बताते हें और यदि आप साधारण मनुष्य हैं और उनसे 
यूछत ढ, “कोश अच्छा काम बताइये जिसे में कर सकूँ | में बहुत 
पूवापर सोचना नहीं जानता । कोई (सी वस्तु दे सकते हैँ, जिसके. 
मैं छायक हूँ?” वे हँसकर कहेंगे, “छुनों इस मूख की ब/त; 
जानता यद्द कुछ नहीं; इसका जीवन व्यथ है |” और यहद्दी बात 


कप [| 


सेसार में सबंत्र प्रचांडत है | मेर मन में तो यही आता हे के इन 
समी विभिन्न पंथों के कट्टर उपदेशकों को एकत्र करके एक 


३2 च्प्ै 


कोठरी में बंद कर दूँ और ढनकी सुंदर तिरस्कारयुक्त हँती का 
'छायाचित्र उतार ढूँ.! 
ध+ की वनमान अवस्था, प्रल्नक्ष वस्तुस्थिति ऐसी ही है। में. 


हैक न 


जिसका प्रचार करना चाहता हूँ, वह ऐसा घमर है, जिसे सभी 


_'अ्रकार के मन एक समान ग्रहण कर सकें। वह दाशनिक हो, 
उतना ही भा[वात्मक हो, बराबर यौगिक हों और उतना दी कमे की 
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ओर प्रेरणा करने वाछा हो | यदि कालेज के अध्यापकगण, वैज्ञानिक 
ओर भौतिक शाखवेत्ता पहुँचेंगे, तो वे तो बुद्धिवाद चाहईंगे। जी भरकर 
उन्हें वह्दी ले लेने दो । एक ऐसी अवस्था आएगी जब वे सोचेंगे कि 
वे उसके परे, बुद्धि के बांध को ते:डे बिना नह्वीं जा सकते । वे कहेंगे, 
“इश्वर और मुक्ति के सम्बन्ध के ये विचार मिथ्या कब्पनाएँ हैं; इन्हें 
छोडो |” मैं कहता हूँ, “दशनशाल्रीजी, आपका यह शरीर तो उससे 
बढ़कर मिथ्या कर्पना है, उसी को आप छोड दीजिये | भोजन के 
लिये घर जाना या दशनशाख्र पढाने जाना बंद कर दीजिये । शरीर को 
स्याग दीजिये और यदि वैसा नहीं कर सकते, तो चिल्लाना छोडकर 
चुपचाप बैठ जाइये |” क्योंकि धम का काय है कि “यह सृ्टि एक है?, 
“विश्व में केबल एक ही सत्ता है? ऐसी शिक्षा देने वाले दाशनिक 
सिद्धान्त का प्रत्यक्ष अनुभव करने का मांगे दिखाये | उसी प्रकार जब 
राजयोंगी आये, तब उसका भी हमें स्वागत करना चाहिये। उसे मनो- 
व्छिषण शास्त्र का पाठ पढाने के लिये और उसके सामने तदलुसार 
प्रत्यक्ष प्रयोग करके दिखाने के लिये तैयार रहना चाह्डिये | यदि 
सावना-ग्रधान मनुष्य भायें, तो हमें उनके साथ बैठकर ईश्वर का 
जाम लेकर इईँसना और रोना चाहिये और “प्रेम का प्यारा 
पीकर पागल बन जाना चाहिये ।” यदि उत्साही कार्यकर्ती 
आ जाय तो हमें अपनी सम्पूर्ण शक्ति छगाकर उसके साथ कम 
करना चाहिये । इस प्रकार का संयोग प्राप्त ढ्वोने पर हम सार्वभौमिक 
धर्म के आदश के अत्यन्त निकट पहुँच जायेंगे | श्थर सभी मनुष्यों 
को इस प्रकार बनाये कि उनके चित्त में ज्ञान, भक्ति, योग तथा कम. 
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का भाव पूर्ण मात्रा में और सम्न रूप में बतमान हों | यही आदर है। 
पूण मनुष्य का मेरा आदश यही है। जिनके स्वभाव में इनमें से केबल . 
एक या दो ही तत्व विधमान दा उन्हें में “एकांगी” समझता हूँ और 
संसार प्रायः ऐसे ही एकांगी व्यक्तियों से भरा है । वे जिस माने में 
चलते हैं, उस एक ही मागे का उन्हें ज्ञान हैं और अन्य मार्गों को 
वे भयंकर और बीभव्स समझते हैं। इन सभी चारों मार्गों का समतोर 
सेयोग रहे--यहाी घम का “ मेरा? आदशे है। और इस घम की. 
प्राप्ति जिसे हम भारत में "योग? कहते हैं, उसके द्वारा होती है। 
कर्मी के लिये इस ' योग ? का अथ है व्यष्टि और सर्माष्टि की एकता 
या अमेद | राजयोगी के छिये “योग! का अये दे जीवात्मा तथा परमात्मा 
की एकता या अमेद। भक्त के लिये अपनी और अपने प्रेमास्पद ईश्वर 
की अभिन्नता द्वी योग! द्वै; और ज्ञानी के लिये योग” का अथ है 
अस्तित्व मात्र का ऐक्य । योग? का यही अथ है। योग संस्कृत 
शब्द है और इसके इन चार विभागों के संस्कृत में मिन्न-भिन्न नाम 
हैं। इस प्रकार की एकता के लिये प्रयत्नशीछ मनुष्य ' योगी ? 
कहलाता है। कम करने वाछा करमयोगी कहलाता है। प्रेम के माग से 
जो योग ग्राप्त करना चाहता हे, वह भक्तियोंगी है; राजयोग से जो 
उसे खोजता है, वह राजयोगी दै; और जो ज्ञानमाग से उसका शोध 
करता है, वह ज्ञानयोगी कहलाता है। इस प्रकार योगी शब्द में सभी 
का समावेश होता है । 

.. अब में सब से पहले राजयोग को छेता हूँ । यद्द राजयोग- 
मन का यद्द संयमन--क्या हे ? आपके इस देश में योग शब्द के. 
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साथ सभी प्रकार के भूतग्रेत-साधनों को भी जोड दिया करते हैं । 
अतः में सबसे' पइले यही बता देना उचित समझता हूँ कि योग से 
ओऔर इन बातों से कोई सम्बन्ध नहीं दे | इन योगों में से एक में भी 
बंद्धि का स्‍्याग नहीं करना पडता, इनमें से किसी में भी आँखें बंद 
करके ठगाने के लिये या अपनी तकेर्शाक्ते को किसी भी प्रकार के पण्डे- 
घुरोहितां को सौंप देने के ल्यि नहीं कहा गया है। इनमे से एक 
भी यद्द नहीं सिखाता कि तुम किसी को अलोकिक देवदूत मानकर 
उसके भक्त बन जाओ इनमें से प्रत्येक योग बुद्धि के मांगे पर छढ 
रहने की, उसे दी बढ़ता से ग्रहण किये रहने की शिक्षा देता है | 
हम प्रत्येक प्राणी में ज्ञान के तीन साधन पाते हैं । प्रथम है स्वाभाविक 
बुद्धि या प्रवृत्ति--जों पशुओं में सबसे अधिक बढ़ो हुई रहा करती 
द्वै--यह ज्ञान का अत्यन्त निम्न अ्ेणी का साधन दै। ज्ञान का 
द्वितीय साधन क्‍या है? वह है तकेशरक्ति | वह मनुष्य में सबसे 
अधिक स्वरूप में मिलेगी | अब प्रथम तो स्वाभाविक बुद्धि अपयोप् 
साधन दे | पशुओं का कार्य-क्षेत्र बहुत मर्यादेत हुआ करता है 
और उसी मयोदा के भीतर स्वामाविक प्रवृत्ति काम करती है | जब 
हम मनुष्य की ओर आंत हैं, तो हम उसे तक्केशक्ति में विकसित 
हुई पाते हैं। कार्य दा क्षेत्र भी यहाँ। विस्तत हो गया है। तथापि 
तकेशक्ति भी अत्यन्त अपयौप्त है । तकेशक्ति केवल थोडी दूर तक 
जाकर वह्दीं ठहर जाती है और भांगे बढ नहीं सकती | यदि दम 
डसे ढकेलने का ग्रयश्न करें तो असह्दाय विश्रान्ति की खिति शो 


हि 


द्विन्दू घमम 


जादा ह ओर तक स्वविरुद्ध हो जाता है, तर्कयुक्तियँ[ स्वये चक्कर खाने. 
लाता €। उदाइरण के छिये हमारे अनुभव के मुझ्य आधार जड़ 
ओर शक्ति को द्वी छे छीजिये | जड क्‍या है | वह, जिस पर शक्ति 
अपना काय करती है। और शक्ति क्या है !-जों जड पर कार्य करती 
६. | दखा आपने उलझन, इसे ई। तकशात्री---अन्योन्याश्रय कहते 
5 | एक ।वेचार दूसरे पर अवरम्बित है और यह दूसरा विचार पुन 
प्रथम विचार पर ही अवलूम्बित है। तकेशक्ति के सामने बडी जबईस्त 
रुकावट खड़ा हो गई और अब वह्द उसके उस पार जा ही नहीं सकती 
फिर भा वह् उसके परे अनंत के ग्रदेश में प्रवेश करने के लिये आतरहै। 
यह जगतू , यह विश्व जिसका अनुभव हमारी इन्द्रियाँ किया करती हैं 
या जिसके विषय में हमारा मन विचार करता है, वह तो मानो उस 
अनंत का केवछ एक अंश मात्र है, जो बोधगम्य स्वरूप में प्रकट 
इुआ €; जर उस सकोणे मयादा के भौतर ही, बोध के इस सीमा- 
बढ़ क्षत्र भ है हमारी तकंशक्ति या बुद्धि काम करती है, उसके 
परे कदा।पे नहीं। अतः हमें उसके परे छे जाने के लिये कोई दूसरा 
साधन होना चाहिये और उस साधन को अपरोक्ष अनुभव 
( /7प्ां7०ा ) कहते ६ । इस प्रकार सहज प्रवृत्ति, तक और अप- 
रोक्ष अनुभव ये तीन ही ज्ञान के साधन हैं | स्वाभाविक प्रवृत्ति तो 
पश्चओं का साधन है, तकशक्ति मनुष्य का और अपरोक्ष अनुभव 
देव-मानवां का | पर सभी मलुष्यों में अधिक या अरप विकसित 
अवस्था मे इन तार्नों ज्ञाससाथनों के अंकुर पाये ही जाते दं। इन 
मानसिक साधनों को सुविकसित होने के ढिये इनके अंकुर तो वहाँ 
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होने ही चाहिये। यद्द भी स्मरण रखना है कि एक साधन दूसरे 
साधन का विकसित रूप है और इसी कारण बे एक दूसेरे के विरोधी 
नहीं हैं | तकेशक्ति विकसित होकर अपरोक्ष अनुभव बनती है और 
इसीलिये वह्द तर्कशक्ति का विशेष नई। करता वसन्‌ उसे पृण करता 
है। जिन सत्यों तक बुद्धि नहीं पहुँच पाती वे अपरोंक्ष अनुभव से 
प्रकाशित या प्रकट होते हैँ ओर वे बुद्धि का विरोध नहीं करते। 
वृद्धावस्था बाब्यावस्था का विरोध नहीं करती, वह तो उसे पण . 
बनाती है। इसलिये सदा ध्यान रखिये के निम्न अ्ी के साधन को 
उच्च श्रणी के साधन मानने का प्माद करके भारी विपाति में न पड 
जायेँ | बहुधा स्वाभाविक ग्रवात्ति अपरोक्ष अनुभव के नाम से संसार 
के सामने छा दी जाती है और तब भविष्य वाणी करने की 
इर्रदत्त शक्ति का झूठा दावा किया जाता है। कोई मूख या अप 
विक्षिप यही सोचता हे कि उसके मस्तिष्क में दोनेवार्ल/ गडबडी 
ही अपराक्ष अनुभव है और वह चाहता है कि छोग उसका अनुप्तरण 
करें| अत्यन्त परस्पर विरोधी तकेद्वीन निरथक बातें, जिनका 
उपदेश संसार में दिया गया है, केवछ पागरो के विश्रान्त 
मस्तिष्क से निकले हुये बुद्धिह्वीन गपशप मात्र हैं, जिन्हें अपरोक्ष 
अनुभव के शब्दों का स्वांग देकर प्रचलित करने का प्रयत्न किया 
जाता हे | 


»४ सच्चे उपदेश की पहली कसीटी यह है कि बह उपदेश 
. तके के विपरीत न हो। आप देख सकते हैं कि इन सभी योगों का 
हि १९७ 
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आधार उसी प्रकार का है| हम राजयोग को छेते हैं| यह मनो 
विज्ञान से सम्बन्ध रखने वाढा योग है। यह परमात्मा से संयोग 
प्राप्त करने का मनोवैज्ञानिक मांग है। यह विस्तत विषय है और 
में आपके सम्मख यहाँ इस योग के केन्द्रीय विचार की जोर ही 
निर्देश कर सकता हूँ। हमारे पास ज्ञान-प्रापति की केवल एक 
रीति द्ै। अति सामान्य मनुष्य से छेकर परमोच्च योगी तक सभी को 
उसी उपाय का अवलम्बन करना पडता है। उस उपाय को “एका- 
ग्रता” कईते हैं। अपनी प्रयोगशाला में काम करने वाढा रसायन- 
शाती अपने मन की सभी शक्तियों को एकाग्र करता &., उन्हें एक 
न्द्र मे लाता है और मूल द्ब्यां की भोर ग्रक्षेप करता है और 
तभी तो उन द्व॒ब्यों का विश्लेषण हो जाता है और इस प्रकार उसे 
ज्ञान की प्राप्ति होती हैं। ज्योतिषशात्री ने भी अपने मन की 
दाक्तियों को एकाग्र कर लिया है तथा उन्हें एक केन्द्र में लाया है 
ओर वह उन्‍हें अपने दूरबीन के द्वारा अपने उद्देशों की ओर प्रयुक्त 
करता है और तब तो तारागण और सौर-मण्डक सामने आते हैँ 
और अपना रहस्य उसके पास प्रकट कर देते हैं। ऐसा ही सर्वत्र 
होता हे | अध्यापक अपने विषय में, विद्यार्थी अपने पुस्तक में और 
प्रत्येक मनुष्य जो ज्ञान-प्रापति के मांगे में है, ऐसा ही किया करता है । 
आप मेरी बात सुन रहे हैं और यदि मेरे शब्द आपको रुचिकर हैँ, 
तो आपका मन उन डाब्दों में एकाग्र हो जायगा; और उस समय 
मान लीजिये घडी का घंटा बन गया तो आप उसकी आवाज को 


4१८ 











दिल्दू धर्म ओर उसके चार योग 


इस मनोयोग-मन की एकाग्रता-के कारण नहीं सुनेंगे। जितना दी 
अधिक आप अपने मन को एकाग्र कर सकेंगे उतना ही अधिक 
मेरी बातों को आप समझेंगे। और जितना ही अधिक में अपने प्रेस 
और शक्तियों को एकाग्र करूँगा उतने ही अधिक समुचित शब्दों में, 
मैं आपके जो कुछ बताना चाहता हूँ, उसे समझा सकूँगा। 
एकाग्रता की यदह्द शक्ति जितनी अधिक हो उतने ही अधिक ज्ञान 
की प्राप्ति होगी; क्योंकि यद्दी एक उपाय ज्ञानप्राति का है। अत्यन्त 
नीच, जूता साफ करनेवाछा भी यदि अधिक एकाग्रता धारण करे 
तो जूतों को और अच्छा पॉलिश कर सकता है; रसोइया एकाग्रता 
के साथ और भी अच्छी तरह रसोई पका सकता है। घन कमाने 
में, ईश्वर की पूजा करने में या और को३ काम करने में, एकाग्रता 
की शक्ति जितनी ग्रबब्तर होगी उतना ही उत्तम वह काये सम्पन्न | 
हो सकेगा । यही एक पुकार है, यद्दी एक खटखठाहट है जों 
प्रकृति के दवाजों को खोलता है और प्रकाश की बाढ़ को बाहर 
ला देता है । यह एकाग्रता की शक्ति ही ज्ञान के कोषगृद्द की 
एकपान्र कुंजी है। राजयोग की विधि प्रायः केवछ इसका ही वर्णन 
करती है। अपने शरीर की वर्तमान स्थिति में हम इतने अस्थिर- 
चित्त हैं कि मन अपनी शाक्तियों को सैकर्डो अऋ्रकार की वस्तुओं में 
ब्यूर्थ खो रहा है । ज्योंह्ी में अपने विचारों को शान्त करने और 
मन को ज्ञान के किसी एक विषय पर एकाग्र करने का प्रयत्न 
करता हूँ, त्योंद्टी मेरे मस्तिष्क में सहर्नों अनिष्ट आवेग घुस पड़ते हैं, 
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मन में सहस्नों विचार प्रविष्ट होने छगते हैं और उसमें गड़बड़ मच « 
देते हैं। इस ब।त को कैसे रोकना चाह्षियि और मन को किस प्रकार 
बश में करना चाहिये इसी विषय की सम्यूणे शिक्षा राजयोग में दी गई है। 


३5% है 


हि अब करमयोग को लीजिये जिसमें कम करके ईइ्बर की प्रापि 
की जाती है। यह तो स्पष्ट हे कि समाज में कई मनुष्य ऐसे रहते 
हैं, जिन्होंने मानो किसी न किसी प्रकार के कम करने के लिये ही 

जन्म लिया है, जिनके मन केवल विचार के क्षेत्र में एकाग्र नहीं 

किये जा सकते, और जिनका दृश्य और ठोस काये का रूप घारण 

. करने वाला ही एक विचार हुआ करता है। इस प्रकार के जीवन के 
लिये भी एक शात्र होना चाहिये । हमम से प्रध्यक किसी.न किसी 

कार्य में छगा है, पर उनमें से अधिकांश अपनी शक्तियों का अधिक- 

तर भाग व्यथे खो देते हैं; क्योंकि हम कम के रहस्य को नहीं 
जानते। कमयोग इस रहस्य को समझाता है और कद्दाँ और कैसे काम 

करना चाहिये,सिखाता है। हमारे सामने जो काये हैं उनमे अपनी शक्तियों 

के सबसे अधिक भाग का उपयोग अत्यन्त छामदायक रीति से किस 

प्रकार किया जा सकता है यद्द भी कमयोग में सिखाया जाता है। पर इस 

रहस्य के साथ साथ हमें कम के विरुद्ध द्वोनिवाले उस बड़े आतक्षिप 

पर भी, कि कम के कारण दुःख होता है विचार करना चाहिये। 
सभी दुःख और कष्ट आसक्ति से उत्पन्न हुआ करते हैं। मैं कई 

* करना चाहता हूँ, में किसी मनुष्य की मछा३ करना चाहता हूँ, और 
...._यद्द बात ९९ प्रतिशत सम्भव है कि वह मलुष्य, जिसकी मैं 
१२७० | 
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भलाई करूँगा, कृृतप्न निकलेगा और मेरे विरुद्ध चलेशा और इसका 
मेरे लिये परिणाम तो दुःख ही छोगा। ऐसी घटनाएँ मनुष्य को कमे: 
करने से दूर भगाती हैं। इस दुःख और कष्ट के डर से मानव जाति 
के कमी के बहुत से अंश का और शाक्ति का नाश द्वोता है।. 
कमयोग सिखाता है केवठ कम के लिये कम करना तथा आसत्ि 

रहित होकर, किसको सहायता मिछती दे और किस लिये कम 
किया जाता है इन सब बातों की ओर ध्यान दिये बिना ही करमे- 
करना। कमयोगी इसीलिय कम करता है कि कम करना उसका 


है है के. 


स्वभाव है, इसीलिये कि बह अनुभव करता है कि कम करना 
उसके लिये अच्छी बात है और इसके परे उसका कोई देतु नहीं 
है। उसकी अवस्था इस संसार में एक दाता के सम वह कुछ 
पाने की तो चिन्ता ही नहीं करता | वह जानता है कि में दे रद्दा 
हूँ और, बदले में कुछ मांगता नहीं और इसी के कारण वह दुःखः 
के चेगुल में नहीं पडता। दुःख का बन्धन जब कमी प्राप्त होता है 
तो वह्द “आसाक्ति? के प्रभाव का ही फल-रूप हुआ करता है। 


६ ४... 


पुनइ३च, भावना-प्रधान प्रकृति के प्रेमी मनुष्य के लिये भाक्तियोग 

है। वह इखर पर प्रेम करता है और वह्द सभी प्रकार के मंत्र, पुष्प; 

गंध, छुन्दर मन्दिर, सूर्तियाँ आदि पर भरोसा रखता है और उनः 

सबका उपयोग करता है। क्‍या आप समझते हैं कि वे गलती कर: 

रहे हैं? आपकों एक बात बता देना चाहिये। विशेष कर इस 

देश में यह स्मरण रखना आपके लिये अब्छा होगा कि संसार की) 
१२१ 
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'अह्यन्‌ आध्याध्मिक विभूतियाँ उन्हीं पंथों में उत्पन्न हुईं हैं, जिनके 
घास बहुत समृद्ध पौराणिक कथा और कमेविधियों का भाण्डार 
रहा है। वे पंथ जो ईइबर की पूजा, बिना मूर्ति और बिना विधिके 
ही, करने का प्रयत्न करते हैं, वे, घम में जो कुछ भी सौन्दय और 
. आधुरी पाई जाती है उन सब को निर्देयता प्रूवंक कुचल डालते हैं। 
उनका धम अधिक से अधिक घमोन्धता, एक शुष्क, रसद्दौन वस्तु 
शष्टी है। संसार का इतिहास इस घटना का सजीव साक्षी है। अतः 
इन विधियों और पौराणिक कथाओं का तिरस्कार मत करो | छोग 
इसे रखे रहें। जिन्हें इसकी इच्छा है, उन्हें इसे रखने दो। उस पर 
अनुचित तिरस्कारयुक्त हँसी का भाव मी मत प्रकट करों, और यह न 
कहो “ कि वे मूखे हैं, उनके पास इन बातों को रहने दें।” ऐसा नहीं 
है। बड़े बड़े महाप्ता जिनका दर्शन मैंने अपने जीवन में किया है, 
“जिनकी आध्यात्मिक प्रगति अत्यन्त अद्भुत थी, वे इन्हीं कम 


बिक 


और विधियों की रिक्षा से उस उच्चावस्था को प्राप्त हुये हैं। 
मैं अपने को डनके चरणों के समीप बैठने के योग्य नहीं पाता; 
फिर में? ' उनकी” समाठोचना करूँ! में यद्द केसे. जानें कि ये 
विचार मनुष्य के मन पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। इनमें से 
'किसको में ग्रहण करूँ और किसको प्याग दूँ? हम सेसार की सभी 
 चस्तुओं की बिना पर्याप्त कारण के ही टीका-टिप्पणी करने छूग जाते 
'हैं। छोग जिन पौराणिक कयाओं को चाढें, उन्हें वे रखें, उनकी 
“इफूर्तिदायक सुंदर शिक्षाओं को ग्रेद्ण करें; क्‍योंकि यद्ट सदा स्मरण 
९३ द 
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रखता चाहिये कि मावनागप्रधान प्रकृति वाके सत्य की शुष्क परिमाषाओं 
की परवाह नहीं करते। उनके लिये इश्च तो एक मूत वस्तु है 
और बह्ी एक मात्र सत्‌ द्वै। वे उसका अनुभव करते हैं, उसकी 

बात श्रवण करते हैं, उत्त देखते & और उस से प्रेम करते ई | 
दे अपने ईश्वर को रखे रहँ। आपका तकेबादी उनको उस मूख के 
समान जचता है जो एक उुंदर मत को देखकर यह जानने के 
लिये उस तोडना चाह्वता हैं कि वह मत किस द्ब्य को बनी है।मक्तियोग 

उन्हें यही पिखाता है कि बिना किसी खाथयुक्त उद्देश के ईश्वर से 
किस तरह प्रेम करना चाहिये।इईश्वर से प्रेम के लिये ही प्रेम करना चाहिये 

ओर इंश्वर से प्रेम इसलिये करना चांहिये क्योंकि ऐसा करना अच्छी बात 
है। स्वन पाने के छिये या सन्‍्तति, सम्पत्ति या अन्य किसी कामना 
की पूर्ति के लिये नह्ीीं। बड् यद्द सिलवाता है कि प्रेम का सबसे बढकर 
बदला प्रेम ही है, और खय॑ श्थर प्रेमखरूप है। बह उन्हें इश्वर के 
अति उसे सृष्टिकतो सबंब्यापी, सर्वेदर्शी, सर्वेशक्तिमान्‌ शासक, 
पिता और माता जानकर इर प्रकार के गुण आर्पित करना सिखाता 

है। सबसे बढ़कर वाक्य जो ईश्वर का वर्णन कर सकता है, सबसे 
बढ़कर कर्पना जिसे मनुष्य का मन इश्वर के विषय में ग्रहण कर 
सकता है, वह यही है कि परमेश्वर प्रेमलरूप हे । जहाँ कहीं प्रेम 

है वहाँ परमेश्वर दे । “जहाँ कहीं प्रेम दे, वहाँ वह है, वहां ईश्वर 
विद्यमान दे |” जब पति पत्नी का चुम्बन करता है, तो वहाँ उस 
आुम्बन में वह इश्वर दै। माता बच्चे को चूमती है, उस चुम्बन में 


बडे 
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भी इंश्चर है। जब दो मिन्न द्वाय मिलाते हेँ तब वहाँ परमास्मा प्रेंग-. 
मय इंशर के रूप में विधमान है। जब एक महान्‌ व्यक्ति प्रेम करता 
है ओर जब वह मानव जाति की सहायता करना चाहता हैं, तक 
वह इेश्वर अपना दान मुक्तहस्त होकर मानव जाति के प्रति अपने 
प्रेम के कारण देता है। जब कभी हृदय खिलता है, तत्र वह 
. इश्वर वहाँ प्रकट द्वोता दै-यही भाक्तियोग की शिक्षा है। 

अन्त में हम ज्ञानयोग का विषय लेते हैं | ज्ञानयोगी दाश-. 
निक है, विचारशील है और दृश्य जगत्‌ के परे जाने का इच्छुक. 

| वह इस संसार की छोटी छोटी वस्तुओं से सनन्‍्तुष्ट होने बाला 
मनुष्य नहीं है। उसकी घारणा है कि खानपान भादि दैनिक 
जीवन के परे जाना होगा । सहसों ग्रेथों की शिक्षा से भी उससे 
सनन्‍्तोष नहीं है। समस्त विज्ञाञशाख भी डसे सन्तुष्ट नहीं करः 
सकते। अधिक से अधिक ये शात्र उसके सामने इस छोटे से 
संसार को ही ला सकते हैं। तब फिर कौनसी दूसरी वस्तु उसे सन्‍्तोष 
देगी! करोड़ों विश्व-ब्रह्माण्ड भी उसके सन्तोष के कारण नहीं बन 
सकते; बे तो उसके लिये सत्ता के समृद्र में केबल एक बिन्दुबत्‌ 
हैं। उसकी आत्मा उन सबके परे, सत्य को ठीक जैसा वह है 
बैसा द्वी देखकर, उस सत्य का अनुभव करके,--वह्द सत्य बनकर 
उस सर्वब्यापी परमाश्मा के साथ एक होकर, उसके वास्तविक स्वरूप में: 
प्रवेश करना चाहती है । वह्दी तो दाशनिक है; यह कहना कि इश्वरः 
पिता है या माता है, इस विश्व का खथ्टा, उसका रक्षक और गुरु दे, 
२४७४ 
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'उस्तकी दृष्टि में उस इंश्बर के वर्णन करने के लिये बिछुकुछ अपरयात्त 
'है। उसके लिये तो इंश्वर उसके जीवन का जीवन है, उसकी 
आत्मा की आत्मा है। ईइबर उसकी खये आत्मा है। ऐसी कोई 
अन्य वस्तु शेष ही नहीं रद्द जाती जो इेश्वर न हो | उसके व्यक्तित्व 
के सभी मरणशीर अंग दरशनशात्र के प्रबछ आधातों से चूणे 
होकर उड जाते हैं। और अन्त में सचमच जो शेष रद्द जाता है 
बह खये इइबर हे | 
उसी एक बृक्ष पर दो पक्षी ईं#-एक चोटी पर और दूसरा 

'नीचे। चोटी पर रहने वाछा पक्षी शान्त, मौन ओर श्री सम्पन्न 
अपने ही ऐेश्वय में मग्न है। नीचे की शाखाओं पर रइनेवाल्ा पक्षी 
बारी बारी से मघुर और कटु फल खाता हुआ, शाखा से शाखा पर 
कुदकता हुआ बारी बारी से खुखी ओर दुःखी हो रहा है । कुछ 
कार के पश्चात्‌ नीचे वाला पक्षी अस्यन्त कटु फल खाकर त्रस्त 
हो जाता है ओर ऊपर की ओर बह्ढाँ उस खणे पंख वाले अद्भुत 
शक्षी को देखता दे जो न तो मधुर फ़छ खाता द्वै, न कडुआ ही, 
'ज झुखी है न दुःखी,-वह शान्त, अपने आप में ही मग्न है और अपनी 
आत्मा के परे कुछ नह्वीं देखताई। नीचे वाढय पक्षी उसी स्थिति की 
द # दवा सुपणों सयुजा सखाया समान वक्ष परिषस्वजाते | हे 

तयोरन्य; 'पिप्पल स्वादु आत्ति अनश्नन्नन्योडाभिचाकशीति ॥| 

समाने वृक्षे पुरुषों निममोडनीशया शझोचति मुद्यमानः | 

जुष्ट यदा फायतलन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 


-अण्डकोपनिषद्‌, ३॥१।१-२ 
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आकांक्षा करता है, पर शीघ्र ही उस बात को मूल जाता है और 
पुनः फल खाना आरम्म कर देता है | कुछ समय में वह और भौ 
दूसरा अत्यन्त कडुआ फल खाता है, जिसके कारण उसे दुःख का 
अनुभव होता है, वह पुनः ऊपर देखता है और उस ऊपर 
बाले पक्षी के दुछ समीप पहुँचने का प्रयत्न करता है। 
 पुनश्च एक बार उसे विस्मरण हो जाता है और कुछ समय के 
बाद वह ऊपर दृष्टि डाढ़ता हैं और इसी ग्रकार वह बार-बार 
आगे बढ़ता है, यहाँ तक कि वह उस सुंदर पक्षी के अल्लन्तः 
सर्माप पह़ेंच जाता हैं; उस समय वह्द देखता है कि उस पक्षी के 
हरीर और पंख से छुदर प्रकाश की आभा इसके अपने 
हाँ शरार के आसपास खेल रही है। अब इस पश्ठी को अपने. 
में. परिवतन का अनुभव होता है और वह मानो पिघलने लगता है; 
अब यह और भी निकट जाता है और उसके आसपास की सभी 
वसस्‍्तुएँ पिघछ जाती हैं। अन्त में वह इस अदूभुत परिवतनः 
को समझ पाता है कि वह्द मानो ऊपरवारे की मावरूप छाया, 
प्रतिबिम्ब हो था। वह स्वयं ही स्वरूपतः सदा ऊपर का पक्षी 
_था। मघुर और कठु फलों का यह भक्षण, यह नाचवाढा छोटा 


पक्षी, बारी-बारी से रोना और आनंदित होना, यह सब केब॒लः 

मिथ्या आभास एक स्वप्न मात्र था। सच्चा पक्षी शान्त और मौन, 

.. तेजस्वी और ऐश्वरय-सम्पन्त; दुःख और शोक के परे सदैव ऊपर बेठा 

था। ऊपरबादा पक्षी, इस विश्व का प्रभु इृश्वर है और नौचेवाला पक्षी, 
१२६ 
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इस संसार के मधुर और कटु फलों का भक्षक जीवात्मा है। जब: 
आत्मा पर कठोर आघात होता है तो ठुछ समय के लिये वहः 
फल खाना बंद करके उस अज्ञात इख़र की ओर बढ़ता है और: 
प्रकाश की बाढ सामने आती है। तब वह सोचता है कि यह! 
संसार मिथ्या दृश्य है। फिर भी इन्द्रियाँ उस नीचे खींच छाती हैं कोर वहन" 
पूवबतू ससार के माठे आर कदुए फर्ठा को खाना आरम्म करदंता है |. 
पुनः उसे अत्यन्त दुःसह दुःख का आधात ग्राप्त होता है | उसका हृदय 

इश्वरी प्रकाश के लिये पुनः ख़ल जाता दै। इस प्रकार वह ऋमश:: 
ईश्वर की ओर आने छाता है और अधिकाधिक समाप पहुँच जाता 

है, तब वह अपनी पुरानी आध्मा को पिबलत हुए पाता है। जब" 
बह अब्यन्त समीप आ जाता हैं, तब वह देखता है कि वह्द स्वयं: 
इश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और कह् उठ्ता है, “ मैंने 
तुम्हारे समक्ष जिसे इस विश्व का प्राण, प्रत्येक अणु में तथा सूर्यों 
और चन्द्रों में वतमान बताकर वर्णन किया दे, वहीं इश्वर हमारे: 
जीवन का आधार है, हमारी आश्मा की आत्मा है; नहीं, तुम द्वी वह" 
हो-तत््वमसि ॥”% यही शिक्षा ज्ञानयोग देता है| वह मनुष्य को 
यह बताता है कि वह स्वरूपतः ब्रह्म ही है। वह मानव जाति को: 
सत्ता की ययाथे एकता दिखलाता है और यह सिखाता दवै कि: 
हमम से प्रत्येक स्वय प्रभु इचर हो पथ्वों पर प्रकट हुआ है। हम 
सभी, इमारे पैरों के नौचें रँंगने वाले अति क्षुद्र कीट से छेकर, दम 
#सय एपघोडणिमा ऐतदात्म्पमिद सब तत्सत्ये स आत्मा तक्त्मसि अतकेती इति 


“-छांदोग्य उपनिषद्‌, ६ | ७। ८ 
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जिनकी ओर आश्चय और आदरपूर्बक देखते उच्च मद्दास्माओं 
“त्तक, सभी उसी प्रभु के प्रकाश हैं। 
अन्त में मैं यह बताना चाद्वता हूँ कि इन सभी विभिन्न 
'योगों के अनुसार गप्रश्यक्ष व्यवह्वार मं आचरण करना अत्यन्त आब- 
इयक डे; केवरढ तत्सम्बन्धी सिद्धान्तों से कोई छाम नहीं हो सकता । 
पहले उनके विषय में श्रवण करना चाहिये, तथ्पश्चात्‌ उनका 
मनन करना चाहिये। हमें उन विचारों को तर्क द्वारा समझना 
चाहिये, अपने मनों पर उन्हें आंकेत करना चाहिये और उनका 
निरदिध्यासन करके अपरोक्ष अनुभव करना चाहिये जिससे कि 
अन्ततों गत्वा वे हमारे सम्ूर्ण जीवन ही बन जायें | तब तो धम, विचारों 
या सिद्धान्तों की एक गठरी ही मात्र नहीं रहेगा, न बह और केबल 
बौद्धिक सम्मति ही मात्र होगा; वह तो हमारी ग्रध्यक्ष आत्मा में ही 
प्रविष्ट हो जायगा। बोद्धिक प्म्मति द्वारा हम आज बहुतेर मूखेता 
-भेरे विषयों को मछे ही ग्रहण कर लें और करू अपने विचारों को 
बिलकुल ही बदल डार्ले, पर यथाथे घम कमी नहीं बदक सकता। 
'धम साक्षा'कार है; बोलने की वस्तु नहीं, न वह मत हे और न 
बह सिद्धान्तें! का समह ही है, चाद्दे वे कितने भी छुंदर क्यों न 
'दिखते हों.। धम तो परत्रह्म है, परब्रह्म से एकरूप होना दे; श्रवण 
करना ओर स्वीकृति देना नहीं, वरन्‌ वह्द तो आत्मा का श्रद्धा के 
. आविषय-परमाध्मा-में सम्पूण रूप से पावितित, एकरूप हो जाना 
*ही है। यही तो यथा घम है। क्‍ 
.. ॥ समाप्त. 
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१-३ श्रीरामकृष्णबचनामृत-तीन भागों मे-अनु० पं, सूयकान्त त्रिपाटी 


“ निराल्‍्य !; प्रथम भाग (द्वितीय संस्करण)--मूल्य ६); 
द्वितीय भाग--मूल्य ६); तृतीय भाग--मूल्य ७॥) 


४-०: श्रीरामकृष्णलीछासत--( विस्तृत जीवनी )--( द्वितीय संस्करण )-- 


६. 
. विवेकानन्दजी के संग में-(बार्ताछ्ाप)-शिष्य शरच्न्द्र, द्वि. से, मूल्य ५) 


डे 


दो भागों में, प्रत्येक भाग का मूल्य... ... ५) 
विवेकानन्द-चरित्र-(विस्तृत जीवनी)-सत्वेन्द्रनाथ मजमदार ,मूल्य ६) 


स्वामी विवेकानन्द कृत पुस्तकें 


८, भारत मे विवकानन्द-( विवेकानन्दजी के भारतीय व्याख्यान) ५) 

९, पत्रावल्ली ( प्रथम भाग ) - (प्रथम संस्करण ) ) 
१०. पत्रावढी (द्वितीय भाग ) (प्रथम संस्करण ) २) 
११, धममविज्ञान (द्वितीय संस्करण ) १॥-) 
१२. कमयोग (द्वितीय संस्करण ) १॥>) 
१३. भ्रमयोग (तृतीय संस्करण)... १८) 
१४. भक्तियोग (तुतीय संस्करण ) १८) 
१५, आत्मानुभूति तथा उसके मांगे (तृतीय संस्करण ) १) 
१६. परिक्राजक (चतुर्थ संस्करण ) १) 
१७. प्राच्य ओर पाश्चात्य... (चत॒र्थ संस्करण ) १) 
१८. महापुरुषों की जीबनगाथायें ( प्रथम संस्करण ) १) 
१९. राजयोग द ( प्रथम संस्करण ) क्‍ .. १०) 
२०. स्वाधीन भारत ! जय हो ! (प्रथम संस्करण ) . १७) 
२१. धमेरहस्य (प्रथम संस्करण ) १) 
२२, भारतीय नारी (प्रथम सह्करण ) ॥) 
२३. शिक्षा (प्रथम संस्करण ) ०) 
२४. शिक्कागों बकतृता (पदञ्मम संस्करण)... ॥_) 
२५ हिन्दू धमम के पक्ष में (द्वितीय संस्करण) |) 


(२) 


२६. भरे गुरुदेव " ( चतुथ संस्करण ) |) 

. २७. कवितावढी ( प्रथम संस्करण) |>) 
२५८. बतेमान भारत. (चृतीय संस्करण ) .. ॥) 
२९, पबहारी बाबा ( द्वितीय संस्करण ) ||) 
३०, मेरा जीवन तथा ध्येय( द्वितीय संस्करण ) |) 
३१ मरणोत्तर जीवन (द्वितीय संस्करण ) ||) 
३२, मन की शक्तियाँ तथा जीवनगठन की साधनाय |) 


३३. भगवान रामकृष्ण घमं तथा सघ--स्वामा विवेकानन्द, स्वामी 
शारदानन्द, स्वामी ब्ह्लानन्द, स्वामी ।शवानन्द; मूल्य ||) 


३४७. मरी समर-नीति (प्रथम संस्करण) . को 

३७, इशदूत इसा ( प्रथम संस्करण ) . ॥£) 

६. विवेकानन्दजी की कथायें (प्रथम सेस्करण) ११) 
३७. परमाथे-प्रसंग--स्वामी विस्जानन्द, (आटे पेपर पर छपी हुई ) 

कपडे की जिल्द, मूल्य ३|॥) 

कांबोर्ड की जिल्द ,, .. ३७) 

३८. श्रीरामकष्ण उपदेश ( प्रथम संस्करण ) .. |[#) 

मराठी विभाग 

१-२. श्रीरामकृष्ण-चरित्र--प्रथम भाग ( तिसरी आवृत्ति ) ३) 

द्वितीय भाग, ( दुनरी आदृत्ति ) . ३॥) 

३. शऔरामकृष्ण-बाक्सुधा--( दुसरी आवृत्ति ) 7) 

७. शिकागो-व्याख्यानें -(दुसरी आद्वक्ति)-स्वामी विवेकानंद ॥+) 

. ७, माश्ले गुरुदेव--( दुसरी आइत्ति )-स्वामी विवेकानंद ||) 

8. हिंदु-धमाचें नव-जागरण--स्वामी विवेकानंद .. ॥४5) 

७, पवहारी बाबा--स्वामी विवेकानंद . ॥) 

८. साधु नागमहाशय-चरित्र (भगवान श्रीरामऋृष्ण॑चि सुप्रसिद्ध शिष्य) 

( दसरी आवकत्ति ) २) 


श्रीरामकृष्ण आश्रम, घन्तोली, नागपुर-१, मध्यप्रदेश 


जल्य 


